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दर्शन शास्त्रों ओर गीता का वेद विषयक विचार 


श्री धर्मदेव विद्यामतेण्ड 


न्याय, वेशेषिक. सांख्य, योग, वेदान्त और 
मीमांसा ये छः दशुन शास्त्र हैँ जिन्हें गोतम, 
कणाद, कपिल, पतजझ्ञलि, वेद्‌ व्यास और जेमिनि 
नामक ऋषियों ने बनाया। इन सब दशेनों में 
वेदों के महत्व को स्पष्ठया स्वीकार क्रिया गया 
है । उदाहरणार्थ न्याय दशन के २. १, ६७. 
मन्त्रायुवेद आ्रमाण्यवच्च ततामाण्यमाप्तप्रामा- 
स्यात्‌ इत्यादि सूत्रों में परमआःत परमेश्वर का 
वचन होने ओर अप्तत्य, परस्पर विरोध और 
पुत्ररुक्ति आदि दोष /! त होने से वेद को परम 

प्रभाण सिद्ध किया गये है । 

.. वेशेषिक्र शाम्त्रकार॑कणाद मुनि ने तद्ृबच- 
नादाम्नायस्य प्राम्ा । १. ९, ३, इस सूत्र 
द्वारा परमेश्वर का ब्ेचन होने से आम्नाय 
अर्थात्‌ वेद की प्रामाखिकता का प्रतिपादन किया 
है । 

सांख्यकार कपिल मुनि को भूल से कई 
विचारक नास्तिक सममते हैं. किन्तु उन्होंने भी 
पंनजशक्त्यभिव्यक्तेः स्व्रत: प्रामाश्यम' इत्यादि 
सूत्रों द्वारा वेदों को ईश्वरीय शक्ति से अभिव्यक्त 
( प्रकट होने के कारणा स्त्रतः प्रमाण माना हे। 
सांख्य सूत्रों में ज्गत्कर्ता ईश्वर का 'स हि सवे- 
बिन, सर्वेकर्ता' इत्यादि सूत्रों द्वारा स्पष्ट श्रति- 
पादने है, अतः कपिल मुनि को नास्तिक समझता 
बड़ी भूल है । 

इस श्रसंग में एक और बात का उल्लेख 


करना आवश्यक है। वह यह कि कुछ लोग 
संख्य दर्शन के 'ईश्वरासिद्धो। १. ६२ इस 
सूत के आधार पर यह सममते हैं. कि संख्य- 
कार कपिल मुनि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार 
नही करते थे। ऐसी श्रवद्था में 'निजशक्त्यमि- 
ब्यकते: खत प्रामाण्यम' इस का ईश्वरीय शक्ति 
से वेदों की अभिव्यक्ति और स्वतः प्रमाणता 
परक अर्थ केसे ठीक हो सकता है। इस विषय 
में हम ने अपनी 'बौद्ध मत और बैदिक धर्म' 
तामक पुस्तक में ( आ्रयेसमाज दीवान ह्वाल द्वारा 
प्रकाशित और वहीं प्राप्तव्य ) पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। यहां इतना ही लिखना पयोप्त है कि 
“ईश्वरासिद्ध:' यह सूत्र प्रत्यक्ष के प्रकरण में 
आया है जिस का लक्षण कपिल मुनि ने “यत्‌ 
सम्बन्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञान ततु प्रत्य- 
क्षम्‌। १.८६ इस रूप में किया है। अत: 'ईश्वरा- 
सिद्ध! का इतना ही अमिप्राय है कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं दो सकती 
क्योंकि बह सब व्यापक निराकार होने से प्रत्यक्ष 
बा विषय नहीं। साथ ही ईश्वर की उपादान 
कारणता का 'तदूयोगेडपि न नित्यमुक्तः | प्रधान- 
शक्तियोगाच्चेत्‌ सद्भार्पात्त: । सत्तामात्राच्चेत्‌ 
सर्वैश्वयेम । प्रमाशाभावान्न ततसिद्धि । संबन्धा- 
भाषान्नानुमानम्‌ ) श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्थ ॥' 
पंचम अध्याय के इन सूत्रों में निषेध किया गया 
है ज्ञिन का तात्पये यह है कि ईश्वर को इस 


गुरुकुल पत्रिका ] 


संध्टि का उपादान कारण माना जाएगा तो ईश्वर 
नित्यमुक्त नहीं रहेगा क्योंकि डपादान कारण 
मानने से उस में रागादि की प्रवृत्ति माननी 
पड़ेगी जो नित्यमुक्त में नहीं हो सकती। यदि 
- ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण माना जाए 

तो ईश्वर में सर्वज्ञतादि जो गुण हैं वे इस जगत्‌ 
में भी होने चाहिये क्‍योंकि उपादान कारण के 
गुण कार्य में होते हैं. किन्तु ऐसा देखने में नहीं 
आता अतः वह जगन्‌ का उपादान कारण नहीं | 
प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने से भी ईश्वर को जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं सिद्ध किया जा सकता 
ओर न अनुमान प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि ईश्वर ज़गत्‌ का उपादान कारण 
है। श्रुति भी प्रधान अथवा प्रकृति को ही जगत्‌ 
का उपादान कारण मानती है । 

कहीं इन सूत्रों से यह श्रम न हो जाए कि 
सांख्यकार ईश्वर की जगन्‌ के निमित्त कारण के 
रूप में सत्ता का भी निषेध करते हैँ। उन के 
निम्न सूत्र उल्लेखनीय हैं-- 

स हि सर्ववित्‌ सवकता ॥ सांख्य. २. ५६ | 

श्रर्थात्‌ ईश्वर सर्वेज्ञ और निमित्त कारण 
रूप से जगत्‌ का कर्ता है । 

ईरशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ सांख्य ३. ४७ | 

ऐसे जगन्‌ के निमित्त कारण रूप सर्वज्ञ 
ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है | 

व्यावृत्तीभयरूप: । सांख्य ९. १६। 

वह ईश्वर प्रकृति और पुरुष ( आत्मा ) 
दोनों से भिन्न स्वरूप वाला है| इत्यादि | 

सांख्य शास्त्र निरीश्वरवाद का प्रतिपादक 
नहीं किन्तु इस में नित्य त्रह्म की सत्ता का श्रति- 
पादन है इस बात का महाभारत शान्ति पे 
मोक्षघस पतन अ, ३०१ में भी स्पष्ट प्रतिपादन है 
यथा । 

अत्र ते संशयोमाभूत्‌, ज्ञानं सांख्य पर्र मतम्‌ । 
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अक्षर ध्रुबमेवोक्‍्त, पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ 
अनादिमध्यनिधनं, निह्वेन्द्रं कतेशाश्वतम्‌। 
कूटस्थं चेव नित्यं च, यदूब्रदन्ति मनीषिणः॥ 
शान्तिपब मंक्षवर्म पर अ. ३०१, १०१ १५ । 
महाभारत शान्ति पर्व ( मोक्षघर्म पर ) अ. 
*७ में कपिल के निम्न बचन भी द्रष्टव्य हैं. जिन 
से उन की वेद और ब्रह्म दोनों पर पूर्ण निष्ठा 
स्पष्टतया ज्ञात होती है । 


वेदाः प्रमाणं लोकानां. न वेदा. प्रछठतः कृता: | 

| 

द्वे त्रह्मणी वेदितवये शब्दब्रह्म पर च॑ यत्‌ |? 
शब्दत्रह्मरणि निष्णातः, पर तअ्ह्याधिगच्छुति ॥२ 


अर्थात्‌ वेद समस्त लोगों के लिए प्रमाण 
हैं। उन्हें पीछे से नहीं बनाया गया । त्रह्मपद- 
वाच्य दो का ज्ञान आवश्यक है एक तो वेद और 
दूसरा परत्रह्म-परमेश्वर । जो शब्दज्ह्य अथान 
वेद में निपुण है बह परत्ह्म को प्राप्त कर सकता 
है। इस प्रकार कपिल मुनि की नास्तिकता का 
पूर्ण निराकरण होता है| 

योगद्शेनकार पतंजलि मुनि ने 'स एप पूर्वे- 
घामपि गुरु: काल्लेनानवच्छेदात। समाधिपाद 
सू. २६ इत्यादि में परमेश्वर को नित्य वेद ज्ञान 
देने के कारण सब पूर्वजों का भी आदि गुरू 
माना है। 

वेदान्त शास्त्र के कतो वेदव्यःस जी ने शाम्त्र- 
योनित्वानू १. १. ३ तथा अतएब च लित्यत्वम 
१ ३. २६. इत्यादि सूत्रों छ्वारा परमेश्वर को 
ऋग्ेदादि रूप सर्वेज्ञानभण्डार शास्त्र का कर्ता 
मानते हुए वेद की नित्यता का प्रततिषादन किया 
है। 'शास्त्रयानित्वात्‌ ।! इस सूत्र के भांष्य में 
सुप्रसिद्ध दाशनिक श्री शद्राचार्य जी ने जो 
लिखा है वह भी इस प्रसंग में महत्त्वपूर्ण होने 
के कारण उल्लेखनीय है | वे लिखते हैं-- 

ऋग्वेदादे: शास्त्रस्थानेकविद्यास्थानोपबु हि- 
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त्तस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्धाभय्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य 
योनि: कारण ज़ह्य । नहोरशस्यग्वेदादिलक्षशस्य 
सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वेज्ञावस्यत सम्भवाउस्ति || 
अथात्‌ ऋग्वेदाद जो चार वेद हैं वे अनेक 
विद्याओं से युक्त हैं, सूये के समान सब सत्य 
अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं, उन का बनाने 
चाला सर्वज्ञस्वादि गुणों से य॒क्त परतरह्म हैं. क्यों 
के सर्ेज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई ज्ञीव, सर्वज्ञगुणयुक्त 
इन वेदों को बना सके ऐसा सम्भव नहीं इत्यादि। 
मीमांसा शास्त्र के कर्ता जैमिनि मुनि तो धर्म का 
लक्षण ही यही करते हैं कि-- 
, चोदनालक्षणोउथों घमेः। 
अथोत्‌ जिस के लिये बेद की आज्ञा हो बह 
धर्म और जो वेद विरुद्ध हो वह अघमे कहलाता 
हट " 
इस प्रकार समस्त शास्त्र एक सर से वेदों की 
निम्यता और स्वतः प्रमाणता का प्रतिपादून 
करते हैं । ८ 
गीता के कु गा वचन 
भगवदूगीता एक ज़िगहिख्यात महत्वपूर्ण 
पन्थ है। यद्यपि वह मईाभारतान्तर्गत है और 
महाभारत के वेदों के महत्व विधयक कुछ श्लाकों 
को हम उद्धृत्त कर चुके हैं। तथापि गीता 
के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ होने के कारण उस के घेद 
विषयक कुछ श्लोकों का उल्लेख करना इस प्रक- 
रण में हमें डचित प्रतीत हं।ता है। गीता के 
चुतीय अध्याय में श्रीकृष्ण महाराज ने यज्ञ के 
विषय का निरूपण करते हुए कह्दा है -- 
अज्नादू भवन्ति भूतानि, पजन्यादन्नसम्भवः ।- 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः, यज्ञ: कमेसमुद्भवः । 
कर्म अद्योद्धब॑ विद,धि अद्माक्षरसमुद्बवम | 
तस्मात्सबंगतं जहा, नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम॥ 
भगवदूगीता ३. १४. १५। 


३५ [ दशन शास्त्रों और गीता का वेद विषयक विचार 


अर्थात्‌ प्राशियों का जीवन अन्न पर निर्भर 
है। मेथों से अन्न की उत्पनि होतो है। मेघ यज्ञ 
से बनते हैं | यज्ञ कम से सम्पन्न होता है। घर्म- 
कर्म की उन्नति वा ज्ञान ब्रह्म अथीन वेद के द्वारा 
होता है। वह ब्रह्म अथोन्‌ वेद अज्ञर वा अबि- 
नाशी परमेश्वर से आविभूत होता है. इस लिये 
सर्वेव्यापक परमेश्वर का सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित 
जांनो । इस श्लोक में वेदों को उत्पत्ति अवि- 
नाशी परमेश्वर से स्पष्टतया बताई गई है। 

इस श्लाक के भाध्य में श्री शब्दुराचाये जी 
ने लिखा है - 

कर्म ( ब्रह्मोद्भव्रम ) ब्रह्म वेद: स उद॒भवः 
कारण यस्य तत कम ब्रह्मादूमत॑ ( विदृधि ) जा- 
नीहि ब्रह्म पुनर्वेदास्यमू अक्षर समुद्‌भवम ) 
अक्षर ब्रह्म परमात्मा समुद्धवों यस्य तदक्षर- 
समुड्भव॑ ब्रह्म वेद इत्यथः । यस्मान्‌ साज्चात्परमा- 
ख्यादक्षरान्‌ पुरुषनिश्वासवत्‌ समुद्भूत॑ अदा- 
तस्मान्‌ स्वप्रकाशक्त्वात सबेगतम्‌ | सवेगतमपि 
सन्लित्यं सदा यज्ञविधिश्रधानत्वादू यज्ञे प्रतिष्ठि- 
तम्‌। भगवदूगीता शाझ्लुर भाष्ये अ, ३. १४। 

ओमदूभगवद्गीता शाझ्टर भाष्यादिसप्त- 
टीकापेता' गुजराती मुद्रणालय, मुम्बई प्र० १८१ 
तात्पये यही है कि कम की उत्पत्ति बेद से और 
वेद की अविनाशी परमात्मा से है। वेद साज्ञात्‌ 
परमात्मा से पुरुषश्वास की तरह निकला है 
अतः: सब विपयों का प्रकाशक होने के कारण 
उसे ही सत्रगत कहा है। वह सर्वंगत ब्रह्म (वेद) 
यज्ञ विधि प्रधान द्वोने से यज्ञ में प्रतिष्ठित है । 

भी आनन्दतीर्थ ( मध्वाचाये ) के भाष्य में 
यद्यपि इस श्ल्लोक की व्याख्या शद्डूराचार्य जी के 
भाध्य से भिन्न की गई है तथापि वेदों की नित्यता 
ओर ईश्वरीयता को-- ेृ 

तानि चाक्षराणि नित्यानि बाचा विरूप 
नित्यया | वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌॥' अनादि- 


- गुरुकुक पत्रिका ] 


निघना नित्या बागुत्सश खयम्भुवा। अत एव 
च नित्यत्वम । इत्यादि श्रतिस्मृतिभगवद्वच- 
नेभ्य:॥ न च स्ज्ञत्रे यदि वदस्रष्टा किमिति न 
जगत्‌ स्रष्टासवज्ञ तस्मादू वेदप्रमाखकत्वमेकात्र 
विवज्षितम्‌ अतो नित्यान्यक्षुराखि यतएवं परर- 
पस्या यज्ञाभिव्यडर्य ब्र्ष तस्मानित्य॑ यज्ञ अति- 
छितम ॥ 

इत्यादि शब्दों द्वारा इस में भी स्पष्ट माना 
गया है। इस को पुष्टि, वेद की अन्त: सांक्ति 
धाचाविरूप नित्यया' महाभारत के वचन अ- 
नादिनिधना नित्या तथा वेदान्त सूत्र अत एवं 
च नित्यत्वम' इन के उद्धरणोंसे की गई है। 
रामानुज भाष्य की अमृत तरद्विणी टीका में भी- 


वेदात कर्मोत्पत्ति: स च ब्ह्यनिःश्वासस्तेन 
तथा ) ब्रद्मणः पुरुषोत्तमत्वज्ञापनाथ विशिरनष्टि 
अच्चरसमुदड्भवम्‌ । अक्षरस्य समुद्धवों यस्मात्‌ 
ताहशम्‌ । 

इत्यादि बचनों द्वारा वेद की नित्यता का 
प्रतिषादन दे । नीलकण्ठी टीका में तो और भी 
भी स्पष्ठ रूप से, इस श्लाक की टीका में लिखा 
है 

कमे ( ब्रद्मोद्‌मर्व ) वेबोद्‌भवं वेद एवं धर्म 
प्रमाएं न तु पाखण्डादिप्रणीतागमः | ब्द्व वेदो- 
5पि अक्षरसमुद्भवम्‌ । अस्य महतो भूतस्य नि- 
श्रत्चितमेतयहग्बदी यजुवेंद इत्यादि भुते: । 
साक्षात्परमेश्ररादेवेत्वन्नोपतो न॒तत्र भ्रमविश्नल- 


रद 


[ आश्बिन २०१३ 


स्मत्वादिदोषाक्रान्तपाखण्डादिवाक्यवद्धामारय - 
शद्झाक्षीति भाव: । यप्मादेव तंस्मात्‌ सर्वश्मिन्‌ 
देशे कालेच वतेमान जअक्ष-वेदः एतेन वेद्स्य नित्य- 
त्व॑ शब्दस्य विभुत्व॑ च दर्शितं नित्य॑ नियमेन यज्ञे 
प्रतिष्ठित ता-पर्यण पर्यवसन्नम नीलकरठी टीका 
पु० १८३। 

अर्थात्‌ कर्म के विषय में वेद प्रमाण है और 
वेद की उत्पत्ति परमात्मा से है अतः उस की 
प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं हो सकता। 
इत्यादि । 

गाता के सप्तदश ( १७ वें ) अ्रध्याय में “आओ 
तत्सत! इस नाम से ब्रह्म का निर्देश करते हुए 
श्लोक २३ में कहा है कि-- 

ओ तत्सदिति निर्देशों जह्मणग्त्रिविधः स्मृतः । 

ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्म का 'ओं तत्‌ सत' इन नामों से 
शास्त्रों में निर्देश किया गया है| उसी से आह्यर्णो 
( ब्द्मज्ञानी वेद वेत्ताओं ) वेदों और चज्लों का 
विधान किया गया है अथोत्‌ वेद के अध्ययना- 
ध्यापन में दिन-रात तत्पर ज्ञानी परमेश्वर फे 
सच्चे भक्त इस के बड़े पुत्र कहलाते हैं वेदों का 
उसी ब्रह्म ने उपदेश दिया है जिन के द्वारा ही 
यज्ञकर्म चलते हैं अत. इन तीनों की उत्पत्ति 
विशेष रूप से उस परमेश्वर से मानी गई है। 
इस श्ल्लोक में भी वेदों को स्पष्ठतया ईश्वरीय 


बताया गया है । 
६ 


० सन्‌ १६४४-४६ में भारत से १३.६३ लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात हुआ ) इस का 


मूल्य ६.२७ करोड़ रु० आंका गया था। 
० सन्‌ १६४२८ में चाय के नियोत उप-कर से 


१,५८,७५,६७६ ० प्राप्त हुआ । पिछले वर्ष इस 


सद्‌ से १,२८,५२,४८० की आमदनी हुई थी। इन रकमों में कर वसूनी का ख्चे 


शामिल नहीं है। 
० दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में 


१०० प्रकाश स्तम्भ बनाने का प्रस्ताव है ।-- 


भारत का महान लेखक--प्रेमचन्द 
. श्री वी० बालिन 


भारत के विख्यात्‌ लेखक प्रेमचन्द्‌ की 
कृनियाँ अपनी जनता के प्रति निष्ठापूर्ण सेवा का 
अज्ज्वल एवं उदात्त दृष्टंत हैं। उन की कृतियां 
हिन्दी और उद्‌ साहिय की क्लासिक बन गई 
हैं । 
प्रेमचन्द कहते थे कि “उत्पीड़ित का समर्थन 
एवं रक्षण करना' लेखक का कतेव्य है। याव- 
उजीवन उन्होंने अपने नागरिक कतेव्य का पालन 
किया और इस प्रकार जनता के एक सच्चे लेखक 
के रूप में गौरव प्राप्त किया । 
वतंमान शती के आरम्भ में भारत एक 
' औपनिवेशिक देश था। श्रमिक जनता, विशेषु- 
कर कृषझबगें की कठिन परिस्थिति विविध 
सामन्‍्ती अवशेषों के कारण जिन्हें सुरक्षित 
रखना उपनिवेशव।दियों ने लाभदायक समझा 
था और भी श्रधिक ख॑राब हो गई थी। भारत- 
वासियों को न्यूनतम ( जनीतिक अधिकार भी 
नहीं प्राप्त थे । ज्ञनता ही पूर्ण पराधीन।वस्धा में 
रखने के प्रयास में क्रिदेशी शासका ने कठोर 
सम्पाद-नियन्त्रण और पुंछस आतझू का सहारा 
लिया। भारत में उपनिशेशवादियों कं निरंकुशता- 
पूर्ण पद्धतियों के विरुद्ध जनता का क्रोध अबाघ- 
गति से बढ़ता गया। राष्ट्रीय चेतना का भाव 
उत्तरोक्तर जोर पकड़ता गया । १६ ०४-१६१० के 
राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भारत की जनता ने 
दासता की जेड़ियों को उतार फेंकने के लिए जोर- 
दार प्रयास किया | इसी काल में प्रेमचन्द का 
: साहित्यिक जीवन शुरू हुआ । 
बचपन से ही लेखक ने ( इन का असली 
नाम धनपतराय श्रीवास्तव था ) जनता के दुःख 
क्ल्ेश देखे थे | वे गांव के पटवारी के पुत्र थे | 


उन्होंने खय॑ कंठित अभात्र का झजनुमब किया 


था। वे भूख ओर बेहझारी से परिचित थे। 
कठिन प्रयास करने के बाद वे किसी तरह शिक्षा 
प्राप्त करने में सफल हुए थे। वे एक स्कूल में 
शिक्षक बन गये ओर इस प्रकार साहिल के क्षेत्र 
में उन्होंने अपने प्रथम पग रखे। पत्रकारिता 
सम्बन्धी काय के द्वारा वे राजनीतिक संघर्ष के 
उदीप्त वातावरण में आ गये | 

प्रेमचन्द के 'सोज़ोबतन' नामक प्रथम 
क्ह्टानी-संग्रह में भी हम घृणित ओऔपनिवेशिक 
व्यवस्था के पर्दाफाश के साथ-साथ अपने देश- 
वासियों के नाम प्रेमचन्द की मार्भिक अपील 
पाते हैं जिस में उन्होंने देश के गौरव के लिए 
कुछ भी नहीं उठा रखने ओर अपने प्रार्णों की 
बाजी लगा देने के लिए उनका भ्राह्मान किया है। 
ब्रिटिश सत्ताघारियों के आदेशानुसार यह पुस्तक 


“राजद्रोहात्मक' घोषित की गई और जला दीः 


गई | प्रेमचन्द को कठोर दरड देने की धमकी 
दी गयी, लेकिन इस से वे अपने विचार से नहीं 
डिगे । उन्होंने देखा कि सच्ची बातों से उन्त की 
मातृभूमि के उत्पीड़कों के अन्दर हृड़कम्प पैदा 
होता है और जनता की जागरूकता को बढ़ाने में 
मदद मिलती है। अविचलित भाव से उन्होंने 
भारत को मुक्त करने के लक्ष्य में अपने को लगा 


- दिया। वे इस लक्ष्य के प्रति अपने जीवन के 


अन्त तक सच्चे बले रहे । 


” प्रमचन्द की रचना सवोधिक उल्लेखनीय 
विशिष्टता जो शुरू से ही देखने में आती है वह 
यह है किये अपने विषय-वस्तु एवं पात्रों का 
चयन सामान्य जनता के जीवन से करते थे। 

किसान, शहर के गरीब, तथा बुद्धिजीबी 
वर्ग के वित्तहीन तबकों के बारे में अपनो जान- 


है] 


गुरुकुल पत्रिका ] 


कारी तथा उन के भ्रति अपनी गहरी सहानुभूति 
की बदौलत वे उन समस्याओं को अपने हाथ में 
ले सके जो हिन्दी और उदू रचना के लिए नयी 
थीं। श्रमशील मानव जो पद्दुलित एवं दुखी 
होते हुए भी निप्ावान और शुद्ध-हृदय है. भारत 
के नूतन साहित्य का मुख्य पात्र बन गया। 
अपनी समस्त अग्नि-परीक्षाओं के अन्दर प्रम- 
चन्द्‌ की कृतियों के नायक सत्य की विजय में, 
निरंकुशता के ऊपर न्याय की जीत में अमर 
विश्वास रखते हैँ । यह्‌ उन्ज्बल मानवतावाद 
देश प्रेम के उन भावों से जो उन दिनों में भारत 
में हिलोरें ले रहे थे पूणे मेल खाता था । 
प्रेमचन्दर की रचनाओं ने उन्हें एक लेखक 
के रूप में प्रल्यात कर दिया। इस का मुख्य 
कारण यह है कि राजनीतिक ज्ञागरण की दिशा 
में व्यापक्तम जनसमुदाय के अविनाशी प्रयास 
को पकड़ने ओर मूत्त करने में वे सफल हुए, जब 


लेनिन फे शब्दों में पूल के औपनिवेशिक देशों' 


की कोटि-कोटि उत्पीड़ित जनता में ज्ञो मध्य 
युगीन गतिहदीनता के कारण नितांत अ्रप्रगतिशील 
हो गई थी नवजञागरण अन्नड़ाई लेने लगा, और 
वह प्राथमिक मानव अधिकारों और जनवाद के 
लिए संघष करने को उद्यत हो गई। व्यापक 
जनसमुदाय के जीवन का साहित्य में सरचा 
चित्रण राष्ट्रीय मुक्तिआन्दोलन सम्बन्धी कार्यों 
के अनुकूल था। 

प्रेमचन्द की रचनाओं में व्यापक पेमाने पर 


वैविध्यपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु पाई जाती है । 


उन में परिवार और समाज फे अन्दर स्त्रियों 
के स्थान को प्राधान्य दिया गया है, तथा स्त्रियों 
को पतित करने वाली सामाजिक रूढ़ियों और 
और कठोर रीति-रिवाजों की निन्‍दा को गई है। 

अपने व्यक्नपूर्ण पात्रों के द्वारा उन्होंने बड़े 
सशक्त ढद्ग से सरकारी कर्मेचारियों और जमीं- 
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दारों की बखिया उचेड़ी है, जो इन के देश- 
वासियों का निर्मेम शोषण और लूटपाट करते थे। 

अपनी बहुत सी रचनाओं में प्रेमचन्द ने 
भारतीय कृषकवर्ग के जीत्रन का चित्रण किया 
हैं। वे भारतीय किसान के आत्मिक गठन तथा 
डन जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं में जो गांवों में 
हो रही थीं दिलचम्पी रखते थे | उन्होंने भार- 
त्तीय गांव का अबविस्मरणीय चित्र-सच्चा 
जीबन्त इतिहास प्रस्तुत किया है, जहां भूमिहीन 
किसान हैं, फसल मरने और अकाल 5ड़ने की 
दुर्घटनाए' होती हैं, निरंकुश जमींदारों और 
अर्थलोलुप सूदखोरों का जोर है, पुलिस आतह्ू 
पैदा करती है और सरकारी कर्मचारी लूट-खसोट 
करते हैं । 

१६ १८-१६२२ में जब जनता का साम्राज्य- 
बाद-विरोधी संघपे अपने शीर्षबिन्दु पर था 
प्रेमचन्द ने 'प्रेमाश्रम' नामक उपन्यास और 
धंघर्ष/ नामक नाटक लिखा। इन कृतियों में 
उन्होंने एक्र पिछड़े हुए, कृषि प्रधान एवं ओपनि- 
वेशिक देश में तत्कालीन राष्ट्रीय-मुक्ति आंदो- 
लन ऊी मुख्य विशिष्टताओं और अन्तर्बिरोधों का 
स्पष्ट चित्र श्रस्तुत किया है। उन्होंने दिखलाया 
है कि किस तरह नौकरशाही प्रशासनिक यन्त्र 
तथा गायों में सामन्‍्ती पद्धति के संयोजन पर 
आधारित औपनिवेशिक व्यवस्था अन्दर अन्दर 
सड़ गई थी और इतिहास द्वारा अभिशप्त 
घोषित कर दी गई थी। परन्तु औपनिवेशिक 
उत्पीड़न के विरुद्ध कृषकवर्ग की स्वतःरफूते कार्ये- 
बाहियों के साथ-साथ प्राचीन पितृसत्ताक कृषक 
समाज के सम्बन्धों का एक आदशे के रूप में - 
गुणगान किया गया है। इन भावों का चिन्तन 
करते हुए प्रेमचन्द इस विचार की ओर झुक 
गये थे कि यदि अच्छे दृष्ठान्तों द्वारा उन लोगों 


सितम्बर १६४५६ ] ३६ 


को जो स्वार्थ के वशीभूत हो रूत्ता हथियाए हैं 
समभाने-बुझकाने और पुनः शिक्षित करने का 
प्रयास किया जाए तो बहुत सी सामाजिक बुरा- 
इयां दूर की जा सकती हैं। सिद्धान्त पक्ष में 
अन्तर्थिरोध के बावजूद इस उपन्यास का भारी 
महत्व है । यह दिखाता है कि किस तरह अत्यन्य 
पिछड़े हुए किसानों के मस्तिष्क में यह विचार 
क्रमशः बद्धमल होता गया कि ज़्र्मीदारों और 
सूदखोरों से संघ करना आवश्यक है। भारत 
में यह प्रथम बहन साहित्यिक रचना थी जिस में 
भारतीय जीवन की मुख्य समस्याओं का और 
सर्वोपरि श्रमिक जनता की स्थिति का इतना 
गम्भीर एवं यथार्थतापूर्ण चित्रण किया गया है । 


प्रेमचन्द के हित स्वतन्त्रता के लिए संधषे- 
शील उनकी माठ्भूंमि के हित से सदा अभिन्न 
रूप में जुड़े थे । उनके सिद्धान्त तथा राजनीतिक 
विचारों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जनसंघ्ष 
की उठती हुई लहर फ्रतिब्रिम्बित होती थी। 
१६२० के सबिनय अबज्। आंदोलन के समय 
उन्होंने ज्िटिश संस्थानों का बायकाट करने के 
लिए क्रिये गये देशभक्तिपूणं आह्ान का पालन 
किया और उस पद से स्यागपत्र दे दिया जिस 
को वजह से वे आर्थिक चिन्ताश्ं से मुक्त थे। 
तदनन्तर उन्हें बहुधा अभाव और दुःख-दारिय् 
का सामना करना पड़ा लेकिन वे फिर सरकारी 
न्तौकरी में नहीं गये । 

जब १६२८-१६३३ में भारत के राष्ट्रीय मुक्ति 
आँदोलन का एक नया दौर शुरू हुआ तो प्रेम- 
चन्द पहले की ही तरह अपने देश की स्वतन्त्रता 
के लिए जूमने वालों की प्रथम पांति में पाये 
गये । 

डस काल में उन को साहित्यिक रचना का 
असाधारण विकास हुआ। उन्होंने उपन्यास, 
लघुकथाए', और लेख लिखे; उन्होंने फिल्मों में 


[ भारत का महान लेखक प्रेमचन्द 


काम किया, प्रगतिशील साहित्यकारों को संघटित 
करने के प्रयास में उन्होंने अन्य लेखकों के साथ 
सजीवतापूर्ण पत्राचार किया । 

अपने जीवन के सन्ध्याकाल में इस मानव- 
वादी एवं जनवादी लेखक की कृति में उस का 
ऊर्जस्व स्वर और भी मशक्त हाता गया और 
हिन्दी तथा उदू' साहित्त में समीक्षात्मक यथाथ्थे- 
बादी पद्धति की विजय का प्रतीक बन गया | 

उन्होंने बहुत से सामाजिक भ्रमों से अपने 
को मुक्त किया | गोदान ( १६३६ ) के पात्रों के 
जीवन हमें यह दिखाते हैँ कि याद कोई केबल 
अपने नेतिक मूल्यों पर अपनी अ शाए' केन्द्रित 
करे ओर निरकुशता के विरुद्ध संघ करने के 
बजाय उस से मेल-सममभोते करे तो वह वास्त- 
बिक खुशहाली ओर सुख-सम्रद्धि नहीं प्राप्त कर 
सकता। इस उपन्यास का मुख्य पात्र होरी जो 
एक गरीब किसान है अच्छे दिनों की व्यर्थ में 
प्रतीक्षा करते-+रते इस संसार से कूच कर जाता 
है। उस की न्यूनतम आशाए' भी पूरी नहीं हुई। 
वह ईमानदार, दयालु और समभदार व्यक्ति है 
जल्ञकिन उस समाज के नियम जिस में वह रहता 
है अत्यन्त निर्मम हैं। वह अपने भाग्य का 
निर्माण करने के लिए सघषे करने की कोशिश 
नहीं करता और वह कोडि-क्रोटि श्रमिक जनता 
के शोषण पर आधारित सामाजिक पद्धतत का 
शिकार हो जाता हैं । 

प्रेमचन्द्र की रचनोओं के गम्भीर सामाजिक 
तत्वय--.देशप्रेम और यथाथंवाद का समस्त 


भारत के बहुमापायी साहित्य पर भारी प्रभाव 


पड़ा है, वह भारत के सब से प्रमुख राष्ट्रीय 
यथार्थवादी लेखकों में परिगशित हुए, उन की 
जनवादी परम्परायें आज दिन तक' संजोई हैं 
आर उनका विकास हो रहा है 

प्रेमचन्दर अखिल भारत प्रगतिशील लेखक 
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संघ के स॑ज्थापक थे | इस संघ का प्रथम अधि- 
वेशन अ्रप्रेल् १६३६ में उन्हीं की अध्यक्षता में 
हुआ था | 

प्रेमचन्द ने व्यापक ज॑तसमुद।य के लिए 
अपने साहित्य को सुबोध एवं सुलभ बनाने के 
लिए बहुत कुछ किया | इस उद्देश्य को दृष्ट्िगत 
रखते हुए उन्होंने बोलचाल की एकमात्र हिन्दु- 
स्तानी भाषा के दो साहित्यक रूपो--हिन्दी और 
उर्दू को सामान्य जनता के घरातल् पर एक साथ 
लाने का प्रयास किया । एक साहित्यकार तथा 
जनता की भाषा के शिल्पकार के रूप में वे आज 
दिन तक भारत के लेखकों के गुरू हैं । 

प्रेमचन्द्र की रचनाओ ने उन मुक्तिकासी 
धाराओं को आगे बढ़ाया जिनका उदय भारतीय 
साहित्य में १६ वीं शती में हुआ था | प्रेसचन्द 
ने इस दृष्टि से अपने देश की बहुमूल्य सेवा की 
कि उन्होंने साहित्य मे सामान्य जनता की 
आशाओं एवं आकांक्षाओं को व्यक्त किया कि 
उन्होंने अपनी रचनाओं को राष्ट्रीय एवं सामा- 
जिक स्वतन्त्रता के लिए हाने वाल जन-संधर्ष से 
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अविच्छिन्न रूप में जोड़ दिया। 

बह ग्रगाढ़ रूब में एक राष्ट्रीय लेखक थे। 
अन्य राष्ट्रों की संस्कृति के प्रति उन के हृदय में 
भारी सम्मन था। उन्होंने वर्नाड शा, अनातोल 
फ्रांस, गात्सवर्दों श्रोर सादी की ऋतियों का हिंदी 
में अनुशद किया, हिन्दी के पाठकों को जियो 
टाल्सटात की रचनाओं से परिचित कराने वाले 
वे पहले व्यक्ति थे, मेक्सिम मार्की के लिए उनके 
दिल में सब से अधिक सम्मान था । 

सामाज्यवादी शवं सामन्‍ती उत्पीड़न की 
बेड़ियों को काटने में श्रपने देश की जनता फे 
साथ कन्घे से कन्धा भिड़ाये वे श्राशापूर्णो दृष्टि 
से मुक्त श्रम के देश सोवियत सघ की ओर देखते 
थे । उन्होंने मुक्त जातियों द्वारा सोवियत संघ में 
निमित नूतन समाजवादी समाज तथा नूतन 
संस्कृति का स्वागत किया | 

प्रेमचन्द का देहावसान ८ अक्तूबर १६३६ 
को हुआ । उनकी साहित्यिक देन विशाल है । वे 
भारत के ही नहीं वरन्‌ समस्त मानवज्ञाति की 


विमूति हैं । 


१६५६ में नीबू की किस्म के फ्लो का उत्पादन 


अमेरिकी ऋषि-विभाग द्वारा एकत्र किये गये 
आंकड़ों के अनुसार, नींबू की किश्म् के फ्ों के 
१६५४-५६ के उत्पादन से प्रक्ट द्वोता है कि 
इन के उत्पादन में गत वर्षों की तुलना में काफी 
वृद्धि हुई है। अनुमान है कि उत्तरी गरोलाड्ध में 
सन्तरे सथा माल्टा के २६ करोड़ ७० लाख बक्से 
इतरे, जो गत वर्ष से ६ प्रतिशत अधिक रहे। 
गत वर्ष सन्‍्तरें तथा माल्टा के श८ करोई १० 
लाख बक्से उतरे थे। चकोतरे के उत्पादन में 
भी वृद्धि हुई है। १६५४-५४ में ४ करोड़ ७० 


लाख बक्से उतरे थे और इस ऋतु में & करोड़ 
१० लाख बक्से उत्तरे हैं। गत वर्ष संसार में 
नींबू के ४६ लाख बक्स उतरे थे। उत्तरी गोलादध 
में गत ब्षे नींबू के २ करोड़ ७० लाख बक्से 
उतरे थे। इस ब्ष भी लगभग उतना ही उत्पा- 
दन रहा है । संसार मे नोंबू की किस्म के फक्ों 
की जितनी पेदावार हं।ती हैं उस का ७४ प्रति- 
शत भाग उत्तरी गोलाडे में होता है। दक्षिणी 
गोलाड के १६५४-४६ के आंकड़े मौजूस फसल 
के तेयार हो जाने तक प्राप्त नहीं हो सकेंगे । 


मस्तिष्क और टेलीविज़र 
श्री अ-. जेड. झमीरोब, एम. डी., एम. एस सी. 


शरीर में जीवन सम्बन्धी कार्य-कलाप की 
अभिव्यक्ति जैसे हृदय के धड़कने, रग-पुद्ठों के 
सिकुड़ने, मस्तिष्क के बाहरी भाग के स्फुरण के 
साथ-साथ सदा एक प्रकार की बिजली निकला 
करती है जिसे जेब विधयुत-तरंग कहते हैं । 

जब अड्ड आराम करते रहते हैं, तब बहुत 
ही कमजोर बिदृयुतू-तरंग उठती है। परन्तु जब 
तन्तुओं और अछ्ों की विश्राम की स्थिति में 
व्याघात पड़ता है, तब तरज्भ काफी प्रबल हो 
जाती है। 

मानव-शरीर से उठने वाली विधयुत्‌-तरंग 
एक बोल्ट के सौबें भाग 
के बराबर होती है, 
जब कि कुछ मछलियों 
में यह कई सौ वोल्ट 
तक पहुंच जाती हैं| 
बदाहरण के ड़ 
वैदूयुतिक ईल मद 
अपनी बिजली चा 
कर के आदभी को माई 
सकती है | 

हृदय की चिदुयुतः- 
तरंग की चाप ?१से 
श॥। मिलोवोल्ट ( वोल्ट 
के हजारवें भाग ) के 
बराबर होती है । मस्ति_ 
ध्क की बव्द्ियुतू-तरगों , 
: की चाप इस से बीस 
गुना कमजोर होती है । 

मस्तिष्क के इन 
- वैद्युतिक कार्यों का 
अध्ययन अब से बहुत॑ 
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पहले (८७४ में रूशी बेज्ञानिक वी जे दानि- 
लेब्स्की ने किया था और बाद में सेचेनोब, व्वे- 
देनी, काउफमान, प्रावडिचनमिस्की आदि 
रूसी वैज्ञानिकों ने किया | कुछ काल के उपरांत 
एन, ई. व्वेदेन्स्की ने सिद्ध किया कि रग-पुट्टों, 
स्नायुओ्रों तथा मस्तिष्क जेब तरंगों को टेलीफोन 
की सहायता से सुना भी जा सकता है । 

प्रथम अनुसम्धानकर्ताओं ने जेब तर॑गों के 
अध्ययन के लिए स्पन्दूनशील गेलवनोमीटरों का 
डपग्रोग किया । इन यन्त्रों के द्वारा फेबल कम- 
जोर तरह की माप सम्भव हुईं। ओसिलोग्राफ 
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नामक यन्त्र के आविष्कार से मस्तिष्क के वेदूयु- 
तिक कार्यों का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत हो 
गया | यह यन्त्र बिदूयुत तरंग के उतार-चढ़ावों 
को अद्वित करता है। इस समय ओसिलोग्राफों 
का उपयोग बीमारियों के निदान में होता हूं, 
जैसे मस्तिष्क की गिल्टी का निदान । 
मस्तिष्क की जैव तरंगों के अछ्डुन को वेचु- 
तिक्र एनसेफालोग्राम कहते हैं। इस में लहर 
जैसी टेढ़ी-मेढदी रेखा बन जाती है। स्रस्थ अधे- 
बयस्क लोगों में ये लहरें आम तोर से एक सेकेंड 
में १० ओसिलेशन के द्विसाव से बनती हैं । यदि 
मस्तिष्क में कोई बीमारी हुई तो वैद्यतिक एन- 
सेफालोग्राम में परिवर्तन हो जाता है | इसलिए, 
जहां गिल्टी होती है, वहां जेब तरंगे प्रायः नहीं 
उठती, जब कि इस के इदंगिद उन का जोर 
ओसत से अधिक रहता है तथा उनके ओसि- 
लेशन मन्द होते हैं-। 
मस्तिष्क की जेब तरंगे' व्यक्ति की स्नायविक 
अवस्था तथा उस की मानसिक चाप व्यक्त करती 
हैं। ध्वनि तथा प्रकाश के कारण होने वाली 
उत्तेजना के फलस्वरूप उन में परिवर्तन होता 
है । इमलिए जिस व्यक्ति की परीक्षा करनी होती 
है, उसे ऐसे अन्घेरे कमरे में रखते हैं जिस में 
ध्वनि का प्रभाव न हो तथा बिजली के हस्तक्षेप 
से भी मुक्त हो । 
हाल में वैज्ञानिकों ने' मस्तिष्क की जेब 
तरंगों के अध्ययन के लिए एक साथ २४ विस्ता- 
रकों ( ऐम्प्लीफायर ) का उपयोग करना आरंभ 
किया है। प्रत्येक विस्तारक में नियन ( गैस 
विशेष ) की बत्ती लगी रहती है जो प्रबल जेव 
तेरंगे उठने पर जल उठती हैं। इस से मस्तिष्क 
के अनेक भागों के वेद्युतिक कार्यों का एक साथ 
ठीक-ठीक अध्ययन सम्भव हो गया है । 
सोवियत संघ के असाधारण बेश्युतिक 


हर 
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शरीर विज्ञानविद्‌ प्रोफेसर एम. एन. लीवानोब 
तथा इस्जीनियर वी. एम. अनान्येत ते एक नया . 
यन्त्र तैयार किया है जिस से मस्तिष्क के पचास 
स्थानों को जेब तरंगों का एक साथ अ्रध्ययन 
किया जा सकता है | 
वैज्ञानिक मस्तिष्क के अनेक स्थानों की जेव 
तरंगों का अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं, 
क्योंकि इस से मस्तिष्क के काये के बारे में और 
भी पूछ ज्ञान प्राप्त होता है। परन्तु अनेक 
विस्तारक लगाने से बहुत ही जटिल ढक्ल के यन्त्र 
बनाने पड़ते हैं। लीवानाव और अनान्येव ने 
जैब तरंगों के अध्ययन का जो उपाय बतलाया 
है, उस में यन्त्र का ढांचा बहुत सरल हो जाता 
है। यह टेलीविजन के सिद्धान्त पर आधारित 
है और इसे किसी हद तक मस्तिष्क टेलीविज़र' 
मान्ता जा सकता है | मस्तिष्क की जेव तर॑गों को 
हेलीविज़र प्रहण करता है ओर वे ४० प्रकाश- 
मान बिन्दुओं के रूप में उस के पर्दे पर प्रति- 
फलित होती हैं। बिन्दु एक के बाद एक जल 
उठते हैं। यह कार्य बड़ी तेजी से होता है और 
दो बिन्दुओं के जलने के बीच का समय आखों 
से देखा नहीं जा सकता। पर्दे पर निरन्तर 
जलते बिन्दु दिखायी देते हैं। जिस व्यक्ति की 
यरीक्षा की जाती है, उस के सिर इल्तेक्ट्रोड 
(विदुत द्वार) लगाने से वैज्ञानिकों को यह ज्ञात 
हो जाता है कि मस्तिष्क के बाहरी भाग में जेव 
तरंगों के वितरण की क्या स्थिति है । 
पर्दे के बिन्दुओं की चमक बराबर बदलती 

रहती है। यह चित्र मस्तिष्क के बाहरी भाग के 
उत्तेजित और अवरुद्ध स्थानों को ठीऋ-ठीक 
दिखला देता है, यह चित्र आई पी. पांवलोव के 
शब्दों में पठद्ीकारी जैसा होता है। इस यन्त्र 
की सहायता से इसे ठीक-ठीक देखा जा सकता 
है । यन्त्र प्रकाशमान बिन्दुओं की चिन्नकारी के - 
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द्वारा जिस में बिन्दु जलते और बुफ चते हें, 
स्पष्ट दिखला देता है । 

जब एक बिन्दु अशिक चमकदार हो जाता 
है तब इस के इदेगिद के बिन्दु अधिक धुन्धलले 
हो जाते हैं। यद पावलाब का व्याप्ति-मूलक 
नियम व्यक्त करता है, मस्तिष्क के एक भाग में 
उस्तेज्ञना दूसरे स्थलों में अवरोध उत्पन्न करती 
हैं। बाहरी या भीतरी वातावरण स मस्तिष्क में 
आने वाल्ल संकेतों से उत्तेजना हाती हैं। स्नाय- 
बिक उत्तेजना के साथ-साथ जेब तरंगें दिखलाई 
पड़ता हैं, अर्थात्‌ मस्तिष्क के उत्तेजित भाग में 
ऋगणात्मक बिजली चालू हा जाती है। इसी 
कारण स पर्द पर बिन्दु तेजी स चमकने लगते 
हैं । 

आदमी कक्ष में धुमता है ओर एक सुखद 
आराम कुर्सी पर बेठ ज्ञाता है। पचाम बत्तियों 
चाजे इलेक्ट्रोड उस के सिर से लगा दिए जाते 
हैं | कुछ समय उसे-विश्ञाम करने दिया जाता 
है। तब अनुसन्धान करने वाला कर्मी इस से 
मत ही मन गणित का हर प्रक हल करने को 
कहता है, जैसे दो अड्डों का गुणा करिये। पढें 
पर एक के बाद एक बिन्दु चमक उठते है तथा 
दुसरे बिन्दु ओर भी धुन्धले रूप में चमकने 
लगते हैं। ज्यों ही सवाल हल हो जाता है, पर्दे 
पर बिन्दुओं का चमकना बन्द हो जाता है। 
पावलोब ने जब यह कहा था : अगर हम 
खोपड़ी के अन्दर देख सकें, ओर अगर मस्ति 
रुक मण्डल का वह स्थान जहां हृाष्टि सनायु की 
उत्तेजना होती है, चमक सके, तो हम विचारू 
करते हुए सचेत मानव में यह देखेंगे क्रि उस के 
मस्तिष्क मण्डल में किस प्रकार एक अदूभुत 
ढंग से अनियमित प्रकाशमान बस्तु घुम रही है 
ओर वह निरन्तर अपना रूप बतल रही है, 
घाकी मस्तिष्क मण्डत्व में उसे के चारों ओर 
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कमोवेश काफी अन्घेर। हे ।' तो उस की प्रतिभा 
ने इस बात के पहल ही भांप लिया था। 


“मस्तिष्क टेलीविज़्र! की सहायता से अनु- 





सन्घान कर्ता ऐसी महत्वपूण प्रक्रियाओं जेसे 
मस्तिष्क के बाहरी भाग में नियन्त्रित प्रत्तिफलनों 
के विकास को देख सकते हैं । 
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परीक्षक खरगोश के मस्तिष्क के ढांचे में 
पांच पंक्तियां देखते हैं जिन में हर एक में दस- 
दस चमत्कार बिन्दु हैं। परीक्षक खरगोश की 
आंखों के सामने बिजली की बत्ती जलाता है 
आओर तब बिजली की तरंग से उस के पंजे में 
उत्तेजना पेंदा करता है। यह क्रिया बीसों बार 
दुद्रराई जाती है। अन्त में प्रकाश से खरगोश 
की पेशियों में उसी प्रक/र सिकुड़न होती है जेसी 
बिजली से उस के पंजे में उत्तेजना पेंद्ा करने से 
होती थी | इस प्रकार नियन्त्रित अ्रतिफलन उत्पन्न 
क्रिया जाता है। चमकते हुए बिन्दु बतलाते हैं 
कि खरगोश के दिमाग में यह प्रक्रिया केसे होती 
है। प्रयोग के लिए पेदा की हुई गिल्टियों पर जेब 
तगझों के साथ किए व्यावहारिक प्रयोग व्याब- 
हारक आऔरौषध के लिए महत्वपूण है । खरगोश 
के मस्तिष्क में पेराफिन का एक टुकड़ा रखा 
गया | टेलीविज़र के पर्दे पर हम देखते हैँ कि 
मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा बनावटी 
गिल्टी के ठीक श्रासपास बिन्दु अधिक तेजी से 
चमक उठते हैं। इस प्रकार “मस्तिष्क टेलीविज़र' 
रोग-चषेत्र या निद्धारण सम्भव कर देता है ओर 
बह निदान का उपयोगी दक्क ही सकता है। 
इस यन्त्र की सहायता से लीवानोब और 
अनान्येव ने पशुओं के शरीर पर रेडियो सक्रिय 
पदार्थों के प्रभाव के सम्बन्ध में अनेक अनुसंघान 
किए हैं। इन प्रयोगों के परिश्रमों का फिल्‍म 
बनाया गया है। परमार शक्ति के शान्तिकालीन 
उपयोगों. के सम्बन्ध में जेनेव्ा में हुए अन्तरोष्ट्रीय 
' सम्मेलन में यह फिल्‍म दिखायी गयी थी ओर 
इस ने विदेशों के वेज्ञानिकों में. गहरो उत्सुकता 
उत्पन्न की। मस्तिष्क भे उत्तजना ओर अवराघ 
की भ्रक्रियाएँ इतनी तेजी से होती हैं कि आदमी 
की आंख पर्दे पर बिन्दुओं के क्मकने का साथ 
नहीं दे सकतीं। तब सिनेमा यन्त्र की आंख अनु- 
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सन्धानकता की सहायता करने आती है) वे इन 
प्रक्रियाओं की फिल्‍म बनाने के बाद मस्तिष्क की 
जैव तगज्ञों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक धीमी 
गति से एक के बाद अन्य रील का परीक्षण 
करते हैं और बारी-बारी से दमकते हुए बिन्दुओं 
को देखते जाते हैं, टेलीविजन प्रत्रेधि की डउ - 
लब्धियों को काम में लाकर ऐसा यन्त्र तैयार करण 
बिलकुल सम्भव है जो मस्तिष्क के हजारों स्थानों 
की जेक तरज्ञों को ग्रहण कर सके। इस समय 
जेब तरज्ञों का अध्ययन इसेक्ट्रोड्स को सीधे 
मस्तिष्क में लगा कर या परीक्षा किए जाने वाले 
व्यक्ति के मस्तक पर लगा कर ही किया जा 
सकता है। भविष्य में विशेष प्रकार के रादर 
सेटों के द्वारा जेब तरड्नों को प्रदण करना सम्भव 
हो जायगा | उन जेब तरब्डों का अध्ययन असा- 
धारण दिलचस्पी को चीज़ हे जो मस्तिष्क फे 
केवल बाहरी भाग से नहीं आती, बल्कि भीतरी 
परतों से आती हैं। मानव भावाबेगों, अनियंत्रित 
प्रतिफलनों तथा भीतरी अं के काये के विधि- 
बत भ्ध्ययन के लिए यह विशेष रूप से महत्व- 
पूर्ण है। 
“मस्तिष्क टेलीविजर' की सहायता से होने 
वाले अनुसन्धान, औषधि विज्ञान, मनोविज्ञान, 
अध्यापन विज्ञान तथा ज्ञान की दूसरी शाखाओं 
की अनेक समस्याओं के समाधान में सहायक 
होते हैं । उदाहरण के लिए, मस्तिष्क की विभिन्न 
ब्रीभारियों का निदान करना तथा उन बीमारियों 
में ओषधियों के प्रभाव ओर उपचार के ढक्कों का 
अध्ययन करना सम्भव हो जायगा | - 

अच्छी कल्पना शक्ति वाला व्यक्ति आसानी 
से समझ सकता है कि भारती “मस्तिषक रेलीं- 
विज़्र' में केसी व्यापक सम्भावनाएँ निद्धित हैं। 
डन की रूप रेखा हम आज भी देख रहे हैं । 

[--सोवियत भूमि । ] 


शान्तवर्ग के कुछ प्रसिद्ध शब्दों का सूत्म भेद 
श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 


इस लेख में में शान्तबग के निम्नलिखित 
प्रसिद्ध अंग्रेज़ी शब्दों के सूह्म भेदों का विवेचन 
कंरते हुए उनके लिये उपयुक्त समानाथंक्त संस्कृत 
ओर हिन्दी के शब्दों को निश्चित कश्ना चाहता 
हूँ । 

एि847), ४7०६४ ०७१7, 887"8786 , 
7972६240 , 80747] , (०३९६, 84 .6770, 
४०१88-4.6858, ७00909860, 20380- 
5७०. 

ये शब्द शान्तवर्ग के हैं और प्रायः पर्मय- 
वाची ही सममे और इसी रूप में प्रयुक्त किये 


जाते हैं किन्तु वस्तुतः: इन के अथों में अनेक 


सूक्ष्म भेद विद्यमान हैं, जिन का मैं संक्षेप से 
निर्देश पूवेबत्‌ू ८०5८४ एएपणाओआए रण ए5- 
दागरांएभरते 999090$ तथा 5089%70. लब्झत 
900४ रण $ए्ा07फ्प्रा$, डैप (०7 एघा5 बएप॑ #चए0श- 
प्रं०घ8 09 97९5 (:. ः 779]0 श्ादि प्रामाणिक 
अह्रेजी कीषों के आधार पर करू गा और उने 
को दृष्टि में रखते हुए ईचित संमानाथेक संस्कृत 
ओर हिन्दी शब्दों को दिखाने का प्रयत्न करू गा। 
सब्र से पहले में 257 शब्द को लेता हूँ । 
0827-- श्लान्त:; शान्त 

अड्गरेजी के 'काम' शब्द के लिये संस्कृत 
ओर हिन्दी मैं शान्त शब्द का प्रयोग होता है 
जो सर्वथा उचित है। बढ़ुला, आसामी, मराठी 
. गुजसती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तामिल 
आदि प्रादेशिक भाषाओं में श्री शोन्त शब्द का 
प्रयोग होता है इसलियें निव्िकाद होने के कारण 
इस विषय में अधिक विषेचन की आवश्यकता 
नहीं । 
*. [जब्यधएय7 न-प्रशान्तः, प्रशान्त 

अछ्लेरेजी के'ट्रे छुल' शब्द का भी अथे प्रायः 
शान्त ही फर किया जाता है और अनेक कोषों 


में उसे 'काम' का ही पर्योयवाची बतलाया गया 
है किन्तु इस का 097 ( काम ) से सूक्रम भेद 
बेब्स्टर्‌ के उपयुक्त पर्यायकोष में इन शब्दों में 
बताया गया है-- 
बचुरूब्पृणा)] 49स्‍970१68 & ए076 
887007460 007४790०8प7७५ 8 70076 
30१67 600. एतुप 6४ फ्र६7 ०४१॥॥+ 
पं 0 4688 8प886०8070॥ 07% 0978- 
प्रयंठप्रठ बहा एदऐ70०आम 07870006.7 
(४९०४७४०९४१४ 750070727ए 0०7 
94907 उथाउं7&0:60 89080797॥8 7. 39) 
श्रर्थात ट्रैन्किलू शाब्द में 'काम” शब्द की 
अपेक्षा अधिक स्थिर श्ान्तरिक शान्ति का भाव 
आता है और उस में पूर्व के किसी संघर्ष या 
चम्लता पर विजय का निर्देश कम पाया जाता 
है | इस के लिये भी प्रायः प्रादेशिक भाषा कोषों 
में शान्त शब्द का प्रयोग पाया जात्ता है जिस के 
साथ निम्नलिखित अन्य शब्दों का भी उल्लेख है। 
बंगला[--शान्‍्त, सुंस्विर, प्रशान्त | * 
शआ्रासाभी शान्‍्त, स्थिर, शान्तिपूर । 
कन्नइ--शान्त, अक्षुब्ध,निराकुल,एकरी तिय । 
मराठी--छस्थ, सिर, अछुब्घ । 
गुजराती शान्त, स्थिर, स्वस्थ ! 
तेलुगु--शान्तमैन (ऐन अत्यय है) चलन्त- 
सेनि,ज्ोभमुल्लेति (लेनि-निषेधात्मक) 
मलयालम - प्रशान्तमाय (आय प्रत्यय है निश्चल- 
भाय, स्तिमितसाय स्वस्थमाय,अक्ुब्घ- 
माय, शान्तात्माबाय । 
हम ने उपयु क्त सूदम प्रेंद को दृष्टि में रखते 
हुए १757007 के लिये 'अ्शान्तः शब्द को 
संस्कृत और हिन्दी में चुना है जिस का प्रयोग 
बंगला ओर सलयालम कोषों में भी पाया जाता 
है जेसे कि उपरिनिर्दिष्ट तालिका से स्पष्ट है। 


गुरुकुल पत्रिका ] 


अब में अंग्रेज़ी के (3०7०७०' ( सीरीन ) 
शब्द को लेता हूँ । 

8876४8 ->सौम्य:, स्तिमितः, सात्विकः 

सीरीन्‌ शब्द के विषय में बेब्स्टर्‌ ने अपने 
कोष में लिखा है कि - 

867676 808&8884.8 8 ]070प ध्याए 
एआट]079१66 व्यय ]740ए"7०,2359) 


अर्थात्‌ सीरीन शब्द एक उच्च और निरश्र, 
स्वच्छु वा विशद शान्ति का निर्देश करता है। 
फ़ेर्नाल्ड ने अपने कोष में इस विषय में लिखा 
है कि-- 

४5708 8678786 89७7777 (५४४७१5 
83 47 ॥7 ५॥76 0687 पर07067 847 | 
80076 8] 870.07४ 879 89800 फ्र.? 

(808४0&7 पछ&006 200४ 0% 5प7070- 

प्रवा8 0५ 79778 30 ए?, ]06 ) 


अर्थात्‌ जब अज्ञरेज़ी में 'सीरीन्‌ स्पिरिट! 
शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस में यह 
भाव आता है कि जो मानों ऊपर की स्वच्छ 
बायु में आंधी और छाया से बिल्कुल ऊपर उठ 
कर नित्रास करती हो । 

इन भावों को ध्यान में रखते हुए हम ने 
५86००४० (सीरीन्‌! के लिये सौम्यः, सात्विक:, 
स्तिसित: इन शब्दों का संस्कृत और हिन्दी में 
प्रयोग उचित समकका है यर्याप आकाश के साथ 
इस शब्द के प्रयोग के समय $९7८0० 5४५ के 
लिये निरश्र या मेधमुक्त स्वच्छु आकाश शब्द 
का प्रयोग ही ठीक होगा। प्रादेशिक भाषा कोर्षों 
में से तेलुगु कोष में स्तिमित शब्द का प्रयोग 
सीरीन के समानार्थक के रूप में दिया है। उस 
को हिन्दी में कुछ कठिन सममभा जाय तो सोम्य 
और सात्विक शब्दों का प्रयोग तो सुगमता से 
किया जा सकता है। 


([आश्विन २०१३ 


?]9८०-5-अच्चुब्ब:, प्रसन्नाचित्त , अनुद्विग्नः 
अंग्रेज़ी के प्लेसिड शब्द के विषय में वेब्स्टर्‌ 
के कोष में लिखा है कि-- * 
9]8८00 ८०॥7700९5 [8८४६४ ० ९ऋला(* 


फशाई बात 5प8९९5६४8 शा प्राा्पी९प ७70 
(९,36) 


अर्थात्‌ प्लैसिड्‌ शब्द उत्तेजना के अभाव को 
ओर अक्षुब्ध॒ सम स्वभाव वा मनोवृत्ति को 
सूचित करता है। इस के लिये प्रादेशिक भाषा 
कोषों में निम्न श्रकार के शब्द पाये जाते हैं-- 
बं०--शान्त, घीर, प्रशान्त, अक्षुब्ध । 
आ०-शान्त, धीर | 
म०--शान्त, सोम्य । 
गु०--सन्तोघी, शान्त, सौम्य । 
क८--सौम्य, शान्त, प्रसन्न । 
ते०--शान्तमेन, नेम्मद्गल ।* 
मल०-शान्तमाय, प्रसन्नमाय, निराकुलमाय, 
प्रसन्नवित्तमाय,समाधानमुल्लु, प्रसन्न- 
शीलमुल्ल । 
प्लैसिडू के ऊपर निर्दिष्ट विशेष भावों को 
दृष्टि में रखते हुए हम ने उस के लिये प्रशन्नचित्त 
ओर अक्षुब्ध इन दो शब्दों का प्रयोग उचित 
समझा है | इन में से “अच्षेब्ध' का बंगला के 
कोषों में ओर 'प्रसन्नचित्त' और प्रसन्नशील का 
मलयालम के कोषों में विशेष निर्देश है | 
९००८४(०*-शान्तिपू्ण, पूर्णशान्तिमय । 
अंग्रेज़ी का 'पीसफुल' शब्द सुप्रसिद्ध है जिस 
के विषय में वेब्स्टर्‌ के कोष में लिखा है कि-- 
7९2८९ [7फ9॥९8 7९005९ 0% ४€ 
डाधा)7श70 0 प्राताइएाफएटरए दया) धरप्ा- 
]#5: (?. 36) , 
अथोत्‌ 'पीसफ़ुल' इस शब्द में विश्रान्ति 
अथवा विज्ञोभ-रहित शान्ति की श्राप्ति का भाव 


€पुप३०!९ 859९८ ०0॥श7फए९7- 


सितम्बर १६५६ ] 


आता है। अतः इस के लिए शान्तिपृ्ण अथवा 
पूर्ण शान्तिमय शब्दों का संस्कृत और हिन्दी में 
प्रयोग सवेधा डचित है। प्रादेशिक भाषाओं के 
कोधों में भी प्रायः इन्हीं दो अथवा इन से मिलते 
जुलते शब्दों का ही प्रयोग पाया जाता है। 
बंगला में शान्तिमय, आरमसामी में शान्तिपूर्ण, 
कन्नइ में शान्तस्थितिय, तेलुगु में शान्तमैन, मल- 
' यात्रम में शान्तमाय, तामिल में शान्तमान ये 
शब्द एक ही प्रकार के हैं, प्रत्ययादि का स्वल्प 
भेद है। तेलुगु में एक सुन्दर शब्द 'कलहबिमुख' 
इसी श्रथ में दिया गया है जिसे ग्रहण किया जा 
सकता है | 
$50]| --निश्चल नीरव 

स्टिल! के विषय में बेब्स्टर्‌ के कोष में लिखा 
हैं कि-- 

'980]] 9909]7९8 (० ६096 9/१८) 5 
700007९55.. 06% ४६ ॥९€5६, णीशा शा 
पार पिपाश फाणाएगाणा ्॑कप्जी णः 
8058९7८९ ० $०घा।0, ( ९, 788) 

अथोत्‌ रिटिलू में निश्वलता और प्रायः निः- 
शब्दता का भाव आता है | इस के लिये निश्चल् 

 भोरव शब्द का प्रयोग करना उचित है। 
(2०९८--अचबख़ल', निरुपद्रव:, विश्रान्तिपूरो. 
अज्ञरेजी के कायट्‌ शब्द में जो भात आता 
है उस का निर्देश बेच्स्टर के विवेकपूरं पर्यायकोष 
में इन शब्दों में किया गया है । 

(१०२८६ ४८ हगां। पावर व79ए - 
इ९०८९ रण एदाट्थकफतां४ प्रष्धणा 0 
इतचाएं। एप ० #०४, फ्ैपा ॥६ ट्वहएा25 
हाएणाहष/ 5प/22९६४०75 0 [8८४ 0 €हटा- 
(शमला, उहापबणा ० पएफपींरा८९, 
खाते 66 66९० पा पृर्णीवए, इश/९॥१६ए 
९5४ प्र258 07 72708९- ( 2, 788 ) 


हि 


[ शान्तबर्ग कुछ प्रसिद्ध शब॒दों का सूक्ष्म भेद 


अर्थान्‌ कायटू शब्द में 'स्टिल! की तरह 
स्पष्टगति, शब्द या दोनों की रहितता का भाव 
आ सकता है किन्तु इस में उत्तेजना चब्बलता 
ओर उपद्रव के अभाव तथा गम्भीर प्रशान्तता, 
सोम्यता और विश्रान्ति का प्रवल्लतर निर्देश है। 

इत भावों को ध्यान में ग्खते हुए हम ने 
अपने सर्वोपयोगी कोष में उस के लिये संस्कृत 
ओर हिन्दी में अचख़ल, निरुपद्रव और जिश्रांति- 
पूर्ण शब्दों का प्रयोग उचित समझा है। प्रादे- 
शिक भाषाओं के कोषों में शांतवग के इन शब्दों 
का सूक्ष्म भेद विवेचन न करते हुए प्रायः सब 
शब्दों को पयोगवाच्री माना गया है तथापि 
बंगला में क्ायट के लिये प्रशांत, उपद्रवशुन्य, 
निस्तव्घ, आसामी में शांतनीरब, निस्तब्ध, कन्नड़ 
में संज्ञावाची कायट्‌ के लिये विश्वांति, निश्चिन्तते 
मनःशांति, मलयालम में अव्याकुलमाय, मृदु- 
ब्राय, अचण्डमाय, अनुपममाय इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है ज्ञों उपयुक्त भावों को ही 
अधिकतर प्रकट करते हैं । 


$॥]07£-- नी र व;, मोनपूर्ण:, 'थ०8४८।९६६२- 
कोलाइल रहितः, निश्शब्दः । 

साइलेन्ट और नोयजलेस्‌ ( २०४९९८६६ ) 
इन शब्दों के विषय में बेब्स्टर्‌ ने अपने कोष में 
बताया है- कि-- 

+585|608 भाप 005९]९६६ 0॥7९/ (07॥॥ 
६१७ ०006४ एएा08 ए (5 270५७ ['९- 
वृष्शाधेए बएए९वप ६0 पाता) 770५९- 
70९75 877 0 शीट ॥8९, (१90 78 एा- 
2९८०ग्राएभा।श्व 99 5६पगाठे, 860050 ए5ए8- 
॥ए (80068 076९ ए0शंपरएट5घ६४६९६६075 
ए $80क्‍॥7९58 0-६ ध्रुपा:६0९55 र68९85 
7)080]९४६ परश्पने।ए ८छा7१0९६ 275श९0९ 
णई ए०च्ाप्रणध्रणा 07 छत 80प्रा08 ए 8९६* 
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जशाॉए ता. गराएश्शाशारं. ( फरेर्धाधा5 
[6४0797979 ०0 $9707978 7. 788 ) 

अरथोत्‌ साइलेन्ट और नोयजलेस इन का 
इस वर्ग के अन्य शब्दों से भेद इस बात में है 
कि इन में प्रायः ऐसी गति वा चेष्टा का भाव 
आता है जिस के साथ शब्द न मिला हुआ हो । 
साइलेन्ट' में प्रशांता और अचच्जलता वा 
विश्रांति का प्रब॒लतर निर्देश होता हैं जब कि 
)२०१४४।८४७ में क्षोभ तथा क्रियाशीलता बा गति 
के अभाव की प्रधानता होती है। इस भेद को 
दृष्टि में रखने हुए हम्न ने 80]277 के लिये नीरव 
तथा मौनपूर्णो इन शब्दों को और 7ए०६९९५5 
के लिये कोलाहलरहित और निश्शब्द्‌ इन शब्दों 
को संस्कृत और हिन्दी में चुना है, 


(:09708९१७- शांतचित्त: 


अद्जरेजी फे कम्पोज्नड शब्द के विषय में 
जैक्स फ़र्नाल्‍ड ने अपने छुप्रसिद्ध कोप में लिखा 
है कि-- 

"(20९ 48 ८0709४९वं ०७0 48 800- 
तंप्रर्त छाटां।९(९९॥०६(७६३०११गरपे सृथावते 
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अर्थात्‌ कम्पोज़ ड शबृद का प्रयोग उस मनुष्य 
के जिये होता है जिस ने अपने आदेश वा उत्ते- 
जनापुश भाव को जीत॑ लिया और इस प्रकार जो 
शांतचित्त हो गया हो | अतः इस के लिये हम 
ने शांतचित्त' शब॒द के प्रयोग को संस्कृत और 
हिन्दी में उपयुक्त सममा है। बंगला, आसामी, 
गुजराती, मराठी, कन्नढ़ तेलुगु, मलयालम इन 
प्रदेशिक भाषाओं में (४०77008०0 के लिये 


श््द 


[ आश्विन २०१३ 
शांत शब॒द का उल्लेख किया गया है | 
(20]९८४०१ --सम्राहितचित्त:, स्थिरचित्त: 
अड्गरेज़ी के."0]।९८६४०. कौलेक्टेड ) शब्द 
के विषय में जेम्स फ्र्नाल्ड ने अपने उपरिनिर्दि 
कोष में लिखा है-- 
लि 5 ८006६८९ ९0 ॥6 ॥985 
श्एशाए धा०्प्टाए। सिशा।ह ते एश०९- 
घणा १एव०६९ 300 २९ ९८०0॥3700:- ( 868५ 
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अथौत्‌ उस व्यक्ति के लिये (१९]|४८९०७ 
( कौलेक्टेड ) शबद का प्रयोग होता है जो 
प्रत्येक विचार, अनुभूति और वेदूना को अपने 
निरीक्षण और अधीनता में रखता हो | इस के 
लिये प्रादेशिक भाषा कोशों में निम्न शब॒दों का 
प्रयोग पाया ज्ञाता है-- 

बं८--स्थिर, स्थिरचित्त, शान्त 

म०--ग्थिर चित्त, स्वस्थचित्त 

क८--स्थिरचित्तवुल्ल,. मनःक्षेभेयिज्लद, 

समाहित, शान्त । 

ते०--८०।।४८८९०४८६६--मन: स्थै्यंमरु 

00०॥९८४८० के अन्य शब्दों से सूक्ष्ममेद 
ओर इस की प्रधान भावना को ध्यान में रखते 
हुए हम ने उस के लिये संस्कृत और हिन्दी में 
समाहितचित्त और खिरचित्त” इन शबदों को 
चुना है जिन का बंगला, मराठी, कन्नड़ आदि 
प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रयोग होता है) 

इस शान्तवर्ग के प्रसिद्ध अज्जरेजी शबदों के 
इस सूक्तम भेद विवेचन फो में यहां समाप्त 
करता हूँ। आशा दै विद्वान्‌ इससे लाभ उठायेंगे। 


भारतीय संस्कृति--१ 


भारत की मौलिक एकता का आधार 
श्री इर्ध विद्यावाचस्पति 


अंग्रेजों ने गत २०० वर्षों में भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में जो वर्णेनात्मक और विवेचनात्मक 
लेख लिखे, उनकी तान प्रायः इस बात पर टूटती 
थी कि बस्तुत: भारत कोई एक देश नहीं है। 
इस देश को देख कर थे इस परिणाम पर पहुँ- 
चते थे कि न यहां एक घमे है और न एक भाषा। 
न एक वेश है ओर न एक से रीति रिवाज । इस 
आधार पर उनकी सम्मति बन गई थी कि भार- 
तीय एकता एक वहम मात्र है। वे लिखते थे कि 
ने भारत कभी एक रहा और न कभी रहेगा, बह 
केवल दासता की ज॑जीरों से बंधा रह कर ही 
एक बना रह सकता है। जिस दिन उस पर से 
दासता की जंजीरें खुल जायेंगी, एकता का ढोंग 
समाप्त द्वो जायगा और देश ुकड़े-ठुकड़े हो 
जायगा । | 

अनेक अंपेज 22" “लेखकों ने भारत की 
मौलिक अनेकता पर! पुस्तकें लिखी थीं। जिन्हें 
भारत से कुछ इमददी थी. ऐसे अंग्रेज लेखक भी 
यह लिख कर सन्‍्तोफ्‌ कर लेते थे कि भारत का 
भला ब्रिटिश साम्राज्य फा हिस्सा बन कर रहने 
में ड्दी है। अंपजों के इस ग्रकार फे प्रचार से 
बहुत से अंग्रेजी शिक्षा में निष्णात भारतवासी 
भी यही मानते और लिखते थे कि भारत का 
और इक्नलैंड का संयोग विधाता की कृपा से हुआ 
है। वे भी मानने लगे थें कि भारत न कभी एक 
हुआ और न होगा, क्योंकि उसे एकता में प्रोने 
वाला कोई सूत्र नहीं दै। 

अंग्रेजों का बैसा सोचमा उचित भी था। 
उन्हें खयं अपनी सफलता पर आश्रये हो रहा 
था। वे भारत में व्यापार करने के लिये ग्रार्थी 
बन कर आये और मालिक बन गये। भारत 


पर विजय प्राप्त करने में उन्हें श्रविक कष्ट नहीं 
हुआ, क्योंकि वे भारतवासियों को आपस में ही 
लड़ा कर बिजयी होने में सफल हो गये । यह 
कहना गलत है. कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों को 
जीता। इतिहास बतलाता है कि हिन्दुस्तानियों 
ने दी हिन्दुस्तान को जीत कर अंग्रेजों के अर्पण 
किया । ऐसी दशा में अंग्रेजों का यह सोचना 
स्वाभाविक ही था कि हिन्दुस्तान कोई एक देश 
नहीं है। बह जांतियों का, धर्मों का, भाषाश्रों 
का और रीति रिवाजों का एक जमघट है, जिसे 
भौगोलिक परिस्थितियों ने एक कोठरी में बन्द 
कर दिया है। अपनी अदभुत सफलता का 
कारण तलाश करने पर वे इसी परिणाम पर 
पहुँच सकते थे कि भारतवासी दासता के लिये 
ही पेदा हुए हैं । क्योंकि वह एक राष्ट्र नहीं, अत- 
एव वे रव॒तन्त्र भी नहीं हो सकते | 
अंग्रेज तो अपनो आसान सफलता पर 
आश्चर्यित हो कर उपयुक्त परिणाम पर पहुँचे 
ओर अंग्रेजी पढ़े लिखे हिन्दुस्तानी मानसिक 
दासता के कारण उन के अनुगाभी दो गये | 
मैसमिरेजम इसी को कहते हैं । लगभग डेढ़सौ 
साल तक भारतवासियों के मस्तिष्क पर अंग्रेजों 
के मेसमिरेजशम का असर रहा। वे श्रंग्रेजों के 
मन से ही सोचते थे और अंग्रेजों की जुबान से 
ही बोलते थे । 
भारतवर्ष की मौलिक अनेकता की कल्पना 
छिन्न-भिन्न हो गई, जब २० वीं शताब्दी के आर- 
मम में राष्ट्रीयण की लहर देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक फेल गई, श्रज्रेजों को भर उनके 
शिष्यों को यह देख कर बढ़ा श्राश्चये हुआ कि 
पेशाबर से लेकर रामेश्वर्म्‌ तक और पश्चिमी 
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घाट से लेकर पूर्वी घाट तक्ु एक हो ज्वाला जन 
उठी | जो लोग यह सममे बैठे थे कि भारत में 
एकता कभी हो ही नहीं सकती, वह देश के सब 
प्रास्तों के निवासियों को भिन्न भाषाओं में, परन्तु 
एक ही सर में देश की स्वाधीनता का नारा 
लगाते हुए सुन कर अचस्भे में आ गये । अग्रेज 
सरकार यह देख कर घबरा उठी कि ज्ञिन कल्प- 
नाओं के आधार पर वह भारत की गद्दी पर 
आराम से बेठी हुई थी, वे दूटती जा रही हैं । 
अंग्रेज सरकार ने शोर अंग्रेज जाति ने अपनी 
प्रभुता को स्थिर रखने का भरसक प्रयत्न किया। 
साभ्र दाम दण्ड भेद सभी उपायों से काम लिया; 
परन्तु वह राष्ट्रीय एकता की ज्वाला न बुझ्री, जिस 
से अन्त में अप्रेजी साम्राज्य को भारत की 
स्रीमाओं से निकल जाना पढ़ा । 

इस ऐतिहासिक परम्परा पर गम्भीरता से 
विचार करे, तो एक प्रश्न उत्पन्न हाता हे । यदि 
भारत एक था तो वह पराधीन क्यों हुआ ? और 
यदि वह एक नहीं था तो एक द्वी भावना से 
प्रेरित इं।कर स्वाधीन केसे हो गया ? इसे हम 
इतिहास के तखज्ञान का एक महत्वपूर्ण रन 
कंड् सकते हैं । 

इस प्रश्न का उत्तर ढंढने के लिये हमें भारत 
के पूरे इतिहास पर एक सरसरी दष्टि डालनी 
पड़ेगी । भारत सदा से एक रहा है। आज से ४००० 
बे पहले मद्दाभारत भें व्यास प्रुत्िि ने भारत 
का वर्णन निम्नलिखित श्लोक से आरम्भ दिया 
था-- 

अत्र ते कीतेयिष्यामि वर भारत भारतम्‌ , 

पियमिन्द्रत्य देवस्य मनोवेंदस्व॒तस्थ च ! 

अब यहां मे स्वर्ग के राजा इन्द्र ओर प्रथ्व्री 
के सजा बेवस्तत मनु के प्यारे भाशतूवष्ने का 
वणुन् करता हूँ । इसके आगे व्यास मुनि ने अफ़ुने 
समग्र से पूते भारतवर्ष में हुए अनेक चक्रवर्ती 


[ आरश्विन २०१३ 


राजाओं के नामों का उल्लेख किया है, जिसका 
अभिप्राय यह है कि उस समय छोटे छोटे अनेक 
राजाज्नों के होते हुये मी भारतवर्ष एक ही देश 


। 
धर विष्णुषुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उसी 
परम्परा का द्योतक है । 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे। 
वर्गापवैगगास्पद हे तुभूते 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ । 
विष्एु पुराण | 
'देवता भी स्वग में यह गीत गाते हैं, धन्य 
हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पक्ष हुए हैं। 
वह भूमि खगे से भी श्र प्ठ है, क्योंकि वहां स्वगे 
ओर अपवर्ग दोनों की साधना हो सकती है। 
देवता लोग भी भारत भूमि में उत्पन्न होने की 
कामना रखते हैं, जिससे वे अपवर्गग्राप्त करने 
का डपाय कर सकें | 
डस समय की परम्परा का अधिक स्पष्टीक- 
रण वायु पुराण में किया गया है। उसमें भारत 
की सीमाओं का निम्नलिखित वर्णन है-- 
उत्तर यत्समुद्रस्य हिसवदक्तिं च यत्‌ , 
ब्ष यद्‌ भारत॑ नाम यत्रेयं भारती प्रजा । 
बायु पुराण | 
जो हिमालय के द्रक्षिण और समुद्र के उत्तर 
में है उस वृष 'देश' का नाम भारत है। उसकी 
प्रज्ञा भारतीय प्रज्ञा कहलाती है। वा्मु पुराण में 
रत! शब्द कीजो व्याख्या की है, बह भी 
अद्वित करने योग्य है। वायु पुराण का श्लोक है- 
भसरणाच्च प्रजानां वै मनुभरत बच्यते, 
तिरुक्त बचत़ाच्चैच बष तदू भारत॑ स्मृतम । 
प्रजा का भरण करने के कारण सन्चु की एक 
खज्ञा भरत भी दे | इसी निवंचन के कारण स नु 
का देश भारत कझ जाता है | भारतवर्ष शब्द 
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की यह व्य्रुत्पत्ति भी सम्भव है । 
ऊपर दिये सब उदाहर णों से यह स्पष्ट हो जाता 

कि प्राचीन समय में भारत की मौलिक एकता स्वतः 
सिद्ध मानी जाती थी। उसे सिद्ध करने के लिये 
क्रिसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अनेक छो टे- 
छोटे राज्य शअ्रथवा गणतंत्रों के रहते भी यह 
देश एक था और इस लिये भारतीय राष्ट्र भी 
एक था | उसी का नाम “भारती प्रजा' था। 

महाराज युधिष्ठिर ने दिग्विजय करने के 
पश्चात्‌ जो राजसूय यक्ष किया, उस में युधिष्रिर 
का अभिनन्दन करते हुए भीष्म पितामह ने कहा 
था-- एतदूढ गुरुभार भारतं, 

वर्षमद्य तव चतंते बशे | 

यदह्मपि यह पद माघ काव्य में आया है, तो 
भो इसे दृम इस देश की प्रम्परा का सूचक मान 
सकते हैं। भीष्म प्रितामह कहते हैं, 'हे साम्राज्य 
का बोक उठाने वाले राजन आज यह सारा 
भारत तुम्हारे वश में है।' 

समय बदल गया और परिस्थितियां भी 
चदुल गई । राज्यों के और इन पर राज्य करने 
वाले वंशों के नामों में भी परिवर्तन आ गया। 
परन्तु इस देश की मौलिक एकता में परिवर्तन 
नहीं आया, जब पारसी लोगों का इस देश से 
सम्पर्क हुआ तो उन्होंने सिन्‍्धु नदी के नाम पर 
इस देश को हिन्तुस्तान कहना आरम्भ कियां। 
चह नया नामकरण भी सारे देश का ही हुआ। 
यूनानियों ने सिकन्द्र के समय भारत में आकर 
उसे इन्डोस नाम से पुकारा | वह भी'सारे देश 
का ही नाम रक्‍्खा गया। मुसलमानों ने भी 
पारसियों के रखे हुए नाम को अपनी भाषा में 


|... [ भारत की मौलिक एकता का आधार 


प्रयुक्त किया | मुसलमान काल में भी हिन्दुस्तान 
शब्द से सारे देश की ही सूचना मिलती थी। 
मुग़ल बादशाह अपने काल में इसी प्रयत्न में लगे 
रहे कि किसी तरह सारे हिन्दुस्तान के हाकिम 
बने झओर ग्न्त में भारा की अनेकृताका राग 
अल्ापने वाले अंग्रेजों ने भी सारे देश पर प्रभुत्व 
कायम करके ही दम लिया | इड्न्‍लैंड का बादशाह 
इण्डिया वा सुम्नाट कहलाता था। जिस का 
अभिप्राय यह था कि भारत की मौलिक एकता 
को अंग्रेज भी स्वीकार करते थे। 


इस देश की मौलिक एकता का सच से पुष्ट 
प्रमाण यही है कि चक्रवरर्सी गाजा आये और चक्ते 
गये, युगों पर युग बीत गये, नये-नये बिजेताओं ने 
इस एकता को कई बार तो इने-फी इने का यत्न किया, 
परन्तु भारत की एकता नष्ट न हुई। नाम भी बदल 
गये,परन्तु नामी एक ही रहा। अनेक खंडों से बना 
होने पर भी भारत अखंड रहा। अब भी अप्रेज़ो 
ने भारत छोक्‍ते हुये भारतवासियों को जो सब से 
अन्तिम उपहार दिया है, वह देश के विभाजन 
का है। हमें राजनीति के धघुरन्धर पंडित यह 
विश्वास दिलाना चाहते हैँ कि यह्‌ विभाजन अमिद 
है, भारत और पाकिस्तान कभी पक न होंगे, 
भारत का शरीर हमेशा के बिये दा भागों में बट 
गया है, उसके एक होने का स्वप्न लेना व्यथ्थ है । 
ऐसे अदृरदर्शी लोगों का उत्तर इतिहास के पृष्ठों 
में पड़ा हुआ है | भारतवर्ष एक था, एक है ओर 
एक रहेगा। उस की भोर्लिंक एकता में बाधायें 
डाली जा सकती हैं, परन्तु वह न कभी नष्ट हुई 
ओर न भविष्य में नष्ट होगी । 


मधु द्वारा चिकित्सा 


डा० एदवार्द कान्देल एम. एस-सी. 


. इाल्न ही में में मास्को के एक चिकित्साक्षय 
में गया हुआ था और वह्ढां रोगियों को एक 
प्रकार की दवा देते देखा। प्रायः दवाओं का 
स्वाद कड़वा होता है, पर इस गाढ़े, सुगन्धित, 
फीके श्रम्बर रंग के द्रव पदार्थ को रोगीगण बड़ी 
प्रसन्षता से गटक जाते थे। यह दवा थी मधु 


जिसे साधारण-जन बहुत दिनों से बीमारियों में 
प्रयोग करते आ रहे हैं। इस के उत्कृष्ट निरामय- 
कारी गुणों के बारे में मानवजञाति को शताब्दियों 
से पता है। चिरकाल से द्वी तथा प्राचीन मिस्र 
की चित्रलिपियों में शहद के गुणकारी प्रभावों 
का वर्णन किया गया है। प्राचीन यूनान की दंतत- 
कथाओं में देवताओं के भोजन एम्ज्रोसिया की, 
जो मधु के ही बनता था, भूरी-भूरी प्रशंसा की 
गयी है । प्राचीन काल के महान्‌ हकीम तथा 
पचकित्साशास्त्र के पिता” हिष्पोक्रेटीस १०७ वर्ष 


की अवस्था तक जिये। वे सदा मधु का सेवन: 


करते थे और उसी से अनेक बीमारियों का भी 
इलाज करते थे ! 


- सारे इतिहास में रूस अपने शहद के लिए 





को दुनिया में सव्रष्ठ है, प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन 
वीर-गाथाश्रों में जन-ऋथाओं के युद्ध में आहत 
होने वाले नायकों को 'सौ वर्ष पुराने! मधु से 
चंगा किये जाने के चमत्कारों का प्रसंग है। 
इतिहासकार नेस्टर के जो ११ वीं शताब्दी में 
हुआ था, ऐतिहासिक विवरणों में हम रूस में 
मधुमक्खीपालन में प्राप्त उन्चस्तरीय प्रवीणता 
का वर्शन पाते हैं | उस प्राचीन काल में ही रूसी 
मधु का भिन्न-मिन्न देशों को विस्तृत रूप से 
नियोत होता था । 

मधु एक असाधारण रूप से संश्लिष्ट सत है 
जिसे हजारों मधुमक्खियाँ लाखों फूलों और 
पौधों से--इन में अनेक बूटियाँ भी होती हैं-- 
तैयार करती हैं। यह सत ऐसे ढंग से तैयार होता 
है कि मानवनिर्मित कोई प्रयोगशाला उस की 
नकल नहीं कर सकती।- मधु तैयार करने में 
मधघुमक्खियों के अ्रध्यवसाय पर वास्तव में दाँतों- 
तले अ'गुली दबानी पड़ती है। मधुमक्खियों का 
एक परिवार एक प्रीष्म ऋतु के अन्दर १५० 
किलोग्राम ( १ किलोग्राम - लगभग १ सेर ) तक 
सधु एकत्र कर लेता है। तो भी एक आम मधु 
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तैयार करने के लिए एक मधुमक्खी को कई हजार 
फूलों का अमृत रस संचय करना पड़ता है। 
यंद्रपि जनसाथा रण की चिकित्साविधि में प्राचीन 
काज़ से छी म्रधु का उपयोग दोता रहा है, आधु- 
लिक चिकित्सा-विज्ञान अपेक्ताकृत दाल में आकर 
इस के निरामयकारी गुणों में दिलचस्पी लेने 
लगा है। सोवियत शासनकाल में वैज्ञानिकों ने 
मानव-शरीर पर मधु के प्रभाव का सर्वाद्गजीण 
अध्ययन किया ओर उस से विभिन्न रोगों की 
चिकित्सा कर आश्वयेजनक परिणाम प्राप्त किये। 
सभी जानते हैं कि खाने के सामान अधिक दिन 
रखने से खराब हो जाते हैं। पर क्या कोई ऐसा 
भी खाद्य पदार्थ है जं। मान लीजिए हजार वर्ष 
तक बिना सड़े रह सकता है ? ाँ, एक ऐसा भी 
खाद्य-पदार्थ है। अधिक दिन नहीं, यही सन्‌ 
१६२३ की बात है कि बेज्ञानिकगण मिस्र के 
फराओ तृतेत-खामेन के पिरामिड में घुसे | वहाँ 
उन्हें एक प्रात्र मधु मिला जो ३३०० वर्षों में भी 
नहीं बिगड्ा था | इसे क हे यह है कि मधु 
में मूल्यवान कीटारुनाशक गुण हैं। उस में 
अनेक रोगजनक कीटा!ुओं ( द्वीमोलिथिक 

"रोकोकी, धनुष-टंकार के कीटाज़ु तथा अन्य ) 
आ विभिन्न प्रकार के शरीर-छत्नकों को भार 
डालने * सक्रिय क्षमता हैं। उपयु क्त तथ्य को 
साधारण, इलाज न सुनने वाले क्लेदरसयुक्त 
जरुमों और जलने के घाक्में की मधु-चिकित्सा 


का श्राधार बनाया गया । सधु की पट्टी लगा देते 


से घाव और बज़ शीघ्रता से साफ दो ग्रए भौर: 


भरने क्तो । 

उस चिकित्सालथ में, जिस के प्रधान प्रोफे- 
सर उद्न्त्सेव हैं, फुफ्फुलीय क्षय के रोगियों के 
एक दल की मधु-हारा चिकित्सा की मयी। महोने 
भर के दौरान प्रत्येक रोगी को दिन भर में १००- 
१४० किलोग्राम मधु दिया जाता था। रोगियों 


[ मधु द्वारा चिक्रित्सा 


का वजुन बढ़ गया, खाँसी घट गयी, तबियत 
पढ़ले से कहीं अच्छी लगने लगी और रक्तरचना 
में सुधार आया। प्रसंगवश कह दें कि सधु का 
रक्त रचना पर बड़ा गुणकारो प्रभाव पड़ता है। 
उस से रक्त के हेमोग्लोबिन तत्व में प्रचुर वद्धि 
हो जाती है। 


पेट के अन्दर के ब्रशों का मधु से इलाज 
करने पर आशाप्रद फल प्राप्त हुए हैं। मधु से 
फालतू अम्ल-पित्त में, जो पेट के त्रण की विशे 
पता है, कम्ती आ जाती है और वह एक मूल्य 
वान पथ्य-सम्बन्धी पदार्थ है। मास्को-पोषक- 
आहार-संस्था द्वारा प्रस्तुत पथ्य की एक विशेष 
नियमावलि के अनुसार पेट के ब्रण के रोगियों को 
प्रतिदिन ६०० ग्राम मधु दिया गया। इस से ढ़, 
मिचली और अम्ल-पित्त बहुत जल्दी दूर हो 


गए । 





सभी जानते हैं: कि मधु कई प्रकार का होता 
है । बाह्य रूप में ही नहीं, खाद में भी इन में 
भिन्नता होती है। जिन पौधों से मधुमक्खी मधु- 
संचय करती है उन्हीं के नामों के अनुसार उसके 
विविध प्रकारों के भी नाम होते हैं। हम नींबू, 
बबूल, मेथी, अखरोट तथा श्रन्य प्रकार के 
शहँदों के नामों से परिचित हैं। 


गुरुकुल पत्रिका ] श्छे 


सोवियत वेज्ञानिक डा० इओइरिश एम० 
एस-सी० ने यह गवेबणा श्ारम्भ की कि क्‍या 
मनुष्य के आदेश पर मधुमक्खियों से विभिन्न 
प्रकार के मधु तैयार कराये जा सकते हैं ? क्‍या 
मधु की तैयारी में विशिष्ट औषशीय पदार्थों 
ओर विटामिनों का समावेश कराया जा सकता 
है! 
अनेक प्रयोगों के बाद इस वैज्ञानिक ने ओष- 
घीय बहु विटामिनयुक्त मधु प्राप्त करने की एक 
नवीन द्रुत प्रणाली का पता लगाया। कई वर्षो 
के काय के फलस्वरूप ८३ नए प्रकार के मधु 
प्राप्त किये गए। इन विभिन्न प्रकारों में भिन्न- 
भिन्न औषधियां रहती हैं, विशामिन ए, बी और 
सी तथा एटोफेन, थाइरोइडिन, 
आदि 
नयी प्रणाल्री का सार क्या 
है ? पहले मधुमक्खियों को फूले 
पौधों की खोज में मीलों की जड़ान 
करनी पड़ती थी। किन्तु अब यों 
कहेँ कि उन्हें 'ऋृत्रिम भोजन! प्राप्त 
होता दे । छत्तों में विशेष मीठे 
धोलों से भरे भोजन के आले रखे 


[ आख्िन २०१३ 


रहते हैं। घोलों में विभिन्न पदार्थ-अण्डा, 
दूध, फल और सब्जी के रस तथा विभिन्न औष- 
धीय द्रव्य मिला दिये जाते हैं। नवीन द्रत 
प्रणाली द्वारा उपलब्ध बहु विटामिनीय अथवा 
एक बिटामिन वाले मधु के नमूने उच्चस्तरीय 
विटामिन सक्रियता प्रदर्शित करते हैं । 


नवीन प्रणाल्षी के फलस्वरूप जो हमारे 
देश में अधिकाधिक व्यापक होती जा रही है-- 
हम वर्ष में कभी भी, यहां तक क्रि जाड़े में भी, 
बांछ्धित रचना वाला मधु ग्राप्त कर सकते हैं । 
इस से मधु के ओषधीय उपयोग की नयी 
सम्भावनाए' डपश्थित हो गयी हैं । 





सब्जियों में विदामिन युक्त पदार्थ 


देसी सब्जियों और फलों में विटामिन युक्त 
पदार्थों की खोज करते हुए नयी दिल्ली के लेडी 
इरबिन कालिज की प्राध्यापिका डा० कुमारी पुरी 
ने पता लगाया है कि पोइ, मेथी, पोदोने, बथुए, 
चौलाई, सरसों, सोये और पालक के सागों में 
दो महत्वपूर्ण विटामिन पी! और 'के' तथा 
लोहा, चूना और फास्फोरस होता है। चुकन्दर, 


बैंगन, धनिये, प्याज, शकरकन्दी, गोभी, आंवले, 
मटर, बन्द्गोभी ओर कश्मीर तथा कुल्लु के सेव 
में भी विटामिन युक्त पदार्थ होते हैं। यह खोज 
इस कारण और भी महत्व रखती है. कि विटा- 
मिन पी हृदय रोगों और रक्तचाप में गुशकारी 
रहता है। 


कन्नौज और उज्जेन में ३००० वर्ष पुरानी बस्तियां 


भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने हाल 
में भारत के दो प्राचीन नगरों कन्नौज ( उत्तर- 
प्रदेश ) और उच्जैन ( मध्यभारत ) की खुदाई 
करायी । उस से पता चलता है कि पिछले ३५०० 
वर्षों से आज तक इन दोनों खातों में बगाबर 
मनुष्यों की बस्ती रही है । 

महाभारत और अन्य संस्कृत ग्रंथों में कन्नोज 
का कोशस्थली, कान्यकुल्ल गधिपुर ओर कुसुम- 
पुरा भ्रादि नामों से उल्लेख आता हैं। चीनी 
यात्रियों ने भी अपने यात्रा वृत्तान्तों में कन्नोज 
का वरणुन किया है। सम्भवतः हपवर्धन के समय 
कन्नौज उत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का सब 
से बड़ा केन्द्र था। 

काफी गहरी खुदाई करने पर जो मिट्टी के 
बर्तन मिले हैं, वे सम्भवतः प्रारम्भिक आये काल 
के हैं। इसी प्रकार के बतेन उत्तर भारत के श्रन्य 
स्थानों में, जैसे अहिब्छत्र, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, 
इन्द्रपत ( दिल्ली )| मथुरा आदि में भी पाये 
गये हैं | इस खुदाई में जो सामश्री मिली है, वह 
सम्भबत: १००० ० पू० से ७5०० ई० पू० की है ॥ 

यहां पर काले पालिश वाले बतेन भी मिले 
हैं जो उत्तर भारत के अन्य सभी स्थानों में भी 
पाये जा चुके हैं। ये बतेन छठी शती ई० पू० 
से दूसरी शती ई० पू० के हैं | इन से पता चलता 
है कि उस समय से आज़ तक यहां बराबर 
मनुष्य रहते आये हैं । 

उसी टीले पर, थोड़ा और ऊपर, कुशन 
काल की भी वस्तुए मि्री हैं। कुशन काल और 
ईसवी सम्बत्‌ समकालीन हैं | यहां जो वस्तुए' 
मिली हैं, उन में मिट्टी की मूर्तियां भी हैं। ऐसी 
ही मूर्तियां अह्िच्छन्न, कौशाम्बी आदि में भी 
मिली हैं। यहां मकानों के जो अवशेष मिले हैं 


उन से पता चलता है कि उस समय के लोग 
पक्की ईटों के सुन्दर मकानों में रहते थे। यद्यपि 
यहां प्रारम्भिक मध्य युग के मनुष्यों की बस्ती के 
कोई निश्चित चिह्न नहीं मिले तो भी ब्राह्मण 
देवताओं की पत्थर पर खुदी हुई सुन्दर मृतियों 
से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय 
भी यहां की जनता बहुत समृद्ध रही होगी। 

उस काल में कन्नीज पहले गुजर-प्रतिहार 
बंश की और बाद में गहदवाल वंश की राज- 
धानी रहा । उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत पर 
जितने आक्रमण हुए हैं, उनका कन्नोज हमेशा 
लक्ष्य रहा । 

खुदाई की ऊपरी सतह में मिले लखौरो ईटों 
के बने हुए मकानों के अवशेषों और मध्यकालीन 
पालिश किये हुए मिट्टी के बतेनों से पता चलता 
है कि मुस्लिम काल में भी यहां बस्ती थी | 

उज्जेन के दुर्ग 

उज्जैन की खुदाई में दूर-दूर तक फेले हुए 
दुर्ग मिले हैं जिन्हें वहां के निवासियों ने ६०० 
ई० पू० या उस से कुछ पहले बनवाया होगा । 

उज्जैन का, जिस का पहला नाम उज्जयनी 
था, पुराणों से लेकर कालीदास के प्रन्थों तक में 
विस्तृत वणेन मिलता है। कालिदास के मेघदूत 
में उज्जेन के ऊँचे-ऊँचे भवनों का जिक्र आता 
है | कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने 
एक शक्तिशाली देद्य का बध किया था। उच्जेन 
अशोक के अवन्ती प्रान्त की राजबानी थी। 
यहां की दीवार सम्भवतः नगरवासियों ने नगर 
को सिपरा या ज्षिप्रा नदी की बाढ़ से बचाने के 
लिए बनायी होगी। ऐसा लगता है कि उस समय 
इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती थी। 


गुरुकुल पत्रिका 


यहां सब से पुरानी ४“ 


बल्ले ६०० ई० पू० 
या उम्च से. कुछ पहले 
की अली दहै। ऐसा 
प्रतीत द्वाता है कि 
बाद की बस्तियों का 
स्लिपरा नदी की बाढ़ 
से बराबर द्वानि पहुँ- 
चती रही । 


यद्यप्ति उज्जैन में 
मालबा की कांस्य 
पाषाण संस्कृति के 
पालिश किये हुए बेन 
नहीं मिले, पर पत्थर 
की कृछ ऐसी छोटी- 
मोटी चीजें मिल्ली हैं. 
जिन से उच्जैन और 
मालवा की कांस्य 
पाषाण संस्कृति में 
समानता प्रकट द्ोती 
है। यहां पर अभी और 
खुदाई की आवश्य- 
कता दै और केन्द्रीय 
पुरातत्व विभाग की 
खुदाई शाखा यहां 


अपना काम शुरू करने वाली है .. कप्नौज झौर उज्जेन की खुदाई से प्राप्त 
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० १३५४-४६ में जूट के माल के नियोत से भारत ने १ अरब १८ कसेड्‌ रुपये की विदेशी 


मुद्रा अजित की । 


० भारत में प्रति लगभग ४,३६,५३६,००० मन आलू पेदा होता है। 

० जिला अस्पतालों में दन्‍्त चिकित्सा के लिए दूसरी आयोजना में १ करोड़ ५९ लाख रपये 
की उयवस्था की गयी है । यह रकम राज्य सरंका्से को सहायताय दी जायगी। 

० १६४४ में भारत में १,२०,००० रुपये की कायज बलानें की मशीनें दैयार की गमीं । 


वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिम्‌ 


श्री रामनाथ वेदालड्भार 


ग्रीष्म प्रचश्ड हो रहा था। भूमि तवा सी दिशा-दिशा में बिजलियाँ चमके, दिशा-दिशा 
तप रही थी | ताल-सरोबर सूख गये थे | वक्त- में शीतल हवाएँ चलें | वायुओं से प्रचालित मेघ 
वनस्पति कुम्हला रदे थे। किसान भूमि को खाली आ-श्ा कर भूमि पर बरसे । 


छोड़े हाथ पर हाथ घरे बेठे थे । तापतप्त देश- कोटि-कोटि करठों से निकली हुई पुकारें 


वासियों के मुखों से पुकार उठ रही थी-- सफल हुई' । जलभरी मानसून पवनें प्रवाद्वित हो 
समुस्पतम्तु प्रदिशो नभसवतीः पड़ीं। गगन में घटाए' उमने लगीं। मानवों 
संमञ्राणि वांतजूतानि यन्‍्तु। की आशाभरी दृष्टि ऊपर उठी । प्रथम वर्षा की 


सह ऋषभस्य नदतो सभस्वतो 
बाश्रा आप: प्रथिवीं तपेयन्तु।॥ 


“दिशाएं उम्ढ़ पड़ें,. 
मानसून से लाई हुई मेघ- 
घटायें आकाश में छा जायें | 
गड़गड़ाते बादलों की रिम- 
भ्रिम करती हुई वर्षोए' 
प्रथिबी को तृप्त करें ।' 





समीक्षयन्तु तविषाः सुंदानबो ! 
अपां रसा ओषधीभि:संचन्ताम| ०१५ 
वर्षस्थ सर्गो महयन्तु भूमि 
प्रथगू जायन्तामोषधयों विश्व- ५ 
रूपा: ॥ 


'दानी बादल अपनी 
बद्दार दिखायें। ओषधियाँ 
रसों से भर जायें | वो की 
धाराओं से भूमि लह॒लह्दा 
उठे । चारों ओर रंगबिरंगी 
ओषधियाँ दृष्टिगोचर होने 
लगें  - 
आशामाशां विद्योततां, 
वाता वान्‍्तु दिशो दिशः | 
मरुद्धिः भ्रच्युता मेघाः, 
सं. यनन्‍्तु . वृध्चिबीमनु ॥ गगन मे घटाए उसड़ने लगीं 


फुहार ने भूमि का आलिंगन किया । किसानों ने 
हल उठाये। बेलों के कन्धों पर जुए सज्ञ गये । 
ट्रैक्टर भूमि से खिलवाड़ करने लगे। खेतों में 
जुताई आरम्भ हो गई। मकई, ज्यार, बाजरा 


आदि के बीजों ने भूमि की शरण ली | शनेः-- 


शने: फसलें अंकुरित हो कर बढ़ चल्नीं। एक 
वार फिर मानवकरठ की पुकार सुनाई दी-- 
 महान्त॑ कोषमुदचा  निरषिदग्य 
. स्थन्दन्तां कुल्या विषिता: पुरस्तात_। 
धृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि 
सुप्रपाणं॑ .. अवत्वध््याभ्वः ॥ 


डर 
| 6/824 हीरे 2! 
खेत पानी से भर गये । कृषक-बाल आतन्द सताने लगे 


पशुओं के पीने के लिए चारों ओर पानी ही 
पानी हो जाये ।' | 


* देखते ही देखते बर्षा की भड़ी लग गई। 
प्यासी धरती की ठृषा शान्त हुई | खेत पानी से 
भर गये | वत-उपवन, तरूगुल्म, गिरि-पर्वेत सब 
बर्फ से स्नात हो गये | भूमि पर घास का मख- 
सली गलीचा बिछ गया। सब आर हरियाली 
ही इरियाली दिखाई देने लगी। पत्ती-परी प्राण 
से पुलकित द्वो उठी। पुष्पित बनस्पतियों से 
भीमी-भीनी गन्ध उठने लगी । वृष्टि से स्तात हुई 
श्रोषाषियाँ प्राण से संवाद करने लगीं--हे वृष्ठि- 


दे पर्जन्य ! अपने विशाल कोश को उठाये- जन्‍्द आ्रशे ! तूने हम।री आयु को बढ़ा दिया है, 


उठाये फिर | उससे भूमि को सिचित करदें चौंरी तमिदर्म संपे की सुरभित कर दिया. है। 





ओर नहूरें निरबन्ध द्वो कर प्रवाहित होने क्गें।.:  अमिवृष्टा ओषधयः आर्खेंन सेप्रवादिरन । 


जल से द्यावाप्रथिवी को आदर कर दे। गौ भादि 


झायुबे नः प्रातीतरः सर्वा नः घुरभीरकः॥ 


सितम्बर १६५६ ] 


जब वर्षा की एक एक घार के साथ भूमि पर 
प्राण की वृष्टि होने लगी तब पशुजगत्‌ भी प्रमु- 
दित हो उठा--अहा, श्रव तो हमारी मौज हो 
जायेगी, अब तो हस उत्सव मनायेंगे; 


यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षण प्रथिवी महीम्‌ । 

पशवस्तत्‌ प्रमोदन्ते महों वे नो भविष्यति॥ 

मेंडक भी प्रसन्नता को अपने अन्दर सीमित 

न रख सके | मौनब्रतधारी ब्राह्मणों के समान जो 

अब तक चुफ्चाप भूमि के अन्दर सोये पड़े थे 

वे अपने आनन्द को टर-टर ध्वनि द्वारा व्यक्त 
करने लगे, 


बताए ता ऊिणण धन ++ 


श्ध 


[ वर्षस्थ सगो महयन्तु भूमिम 


संबत्सर'ं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः । 
वाच॑ पजन्यजिन्वितां प्र मसहका अवादिषुः॥ 
अब तो किसानों की भी श्रसन्नता का पार 
नहीं। उन के खेत लद्द॒लहाने लगे हैं। थे खेतों 
में पहुँच उन का निरीक्षण कर रहे हैं, ओर 
फसल से होने वाली उत्पत्ति का अनुमान कर 
मन ही मन आनन्दमस्न दो रहे हैं। उन के 
बालक नग्नवदन, हो वर्षास्नान का आनन्द क़ेते 
हुए उत्सव मना रहे हैं। 
है प्राशदायिनी वर्षो! दस भी तेरा अभि- 
नन्दन करते हैं | 








#*२ 





लहलहाते नारिकेल तदओं से ज्ञोभित मलाबार तट 


ज्् 


योगिराजश्री कृष्ण स्मरण म्‌ 


पं० घममदेवों विद्यासातंण्ड: 


यो योगिराज: किल कर्मयोग- 
भाग्य नेतृत्वमलंचकार  । 
सद्धम॑संरक्षणदत्तचित्तः 

कृष्णो महात्मा स न केन वन्यः? ॥१॥ 
ज्ञानी सुवीर: शुभगायकों यो 
गुणाकर: शाश्वतथमेगोप्ता । 
तथाप्यहड्जारलवेन हीनः 
कृष्णो महात्मा स न केन वन्द्यःर ॥रा 


परोपकारापितजीवितो यः 
कंसादविदुष्टारिगणस्य हन्ता । 
गीतामृतं॑ पाययिता प्रशस्त' 

कृष्णो महात्मा स न केन बन्यः? ॥३॥ 


सन्ध्याग्निद्ोत्रादिककृत्यजात॑ 

सन्निष्ठया यो विदधे 5 अ्रमत्तः । 
देवेशभक्त याधिगतप्रसादः 

कृष्णो मद्दात्मा स न केन बन्द? ॥»॥। 
आत्मा 5विनाशी ह्यजरो5मरो 5य॑ 
मृत्युसतु वासःपरिवर्त एवं। 
इत्यादितत्त्व॑ प्रदिशन्‌ यथार्थ 
कृष्णो महात्मा स न केन वन्य ? ॥५॥ 
भूत्वेद लोके गुणसागरों 5पि 

यः पावयूजा विदधे द्विजानाम्‌। 
आसीत्‌ सुहृद यो धनवर्जितानां 
कृष्णो महात्मा स न केन बन्यः? ॥$॥ 
विप्रे सुशीक्षे. विनयोपपनने 
तथा श्वपाकें शुनि गोगजेषु । 
सम्रानदर्षि य इहादिदेश 
कृष्णो महात्मा स न केम वन्य: ? ॥७॥ 
अआसीत्‌ क्षमावानपरति माने नेयज्ञी 

यो राजनोती कुशलो5ट्विलीय: । 


त्राता सतां पापिदलस्य नेता 
कृष्णो महात्मा स न केन वन्य: ? ॥८॥ 
क्लेव्य॑ प्रपन्न॑ युधि पार्थ शूर 
विसज्य चाप॑ विकल॑ स्थितं तम्‌ । 
विबोध्य धर्म विदधे सुबीर॑ 
कऋष्णों महात्मा स न फेन बन्द्यः ॥६॥ 
योगस्थ यज्ञस्य छुखस्य शान्ते- 
स्त्थागस्य तत्त्व सुरसम्पदश्च । 
ज्ञानस्य भक्‍तेस्तपसो दिशन्‌ नः 
कृष्णो महात्मा स न केन बन्द्यः? ॥१०॥ 


जातो उमरो विध्यगुणेः स्वकीये- 

मेतो जनेयों. भगवानिवेह । 
यज्ञान्वित जीवितमादधानः 
कृष्णो महात्मा स न केन वन्‍्यः?॥११॥ 
यदीयशिक्षा.. प्रददाति भोदं 

सस्‍्फूर्ति नवोत्साहबल  सुघेयम्‌ । 
श्रद्धान्वितानां मनसां स सम्राट 
कृष्णो मद्दात्मा न हि केन बन्यः १॥१२॥ 
यो घातकायाशिष एवं दत्वा 
चकार शान्त्या परलोकयात्राम्‌ । 
बभूव मुक्तः- प्रभुतस्‍्ववेत्ता 

कृष्णो महात्मा सन केन वन्द्यः॥१३१॥ 
संस्थाप्प.. साम्राज्यमधमेनाशं 

कतु तथा धघममविवधेनाय । 

येन प्रयत्नो विद्वितो उभिवन्थः 

कृष्णो भद्दात्मा स न केन वन्दाः?॥१३१॥ 
यो मोहन: स्वीयगुणेः प्रशस्ते: 
स्थितो जनानां हृदयेषु नित्यम्‌। 
निष्कामकंमोस्यकरोत्सदा .. ये; 
ऋष्णो महात्मा स न फेन वनन्‍्यः १॥१४॥ 


साहित्य-परिचय 


[ समालोचना के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी आवश्यक हैं--सम्पादक ] 


'धमंचक्र' बुद्ध-जयन्ती विशेषाड्ूः 
सम्पादक--प्रों० नारायश केशव भागवत 
सुगत--निधान १४ वां गम्ता प्लॉट नं? ४६३. 
खार, बम्बई २१. मूल्य १), प्रप्ठ संख्या ४० + ४० 


-<<०, पत्र का वार्षिक मूल्य ५) | 

श्री प्रो० नारायण केशव भागवत एम० ए० 
गत ३७ वर्षों से सेन्ट ज़ वियर कालेज बम्बई में 
पाली-विभाग अध्यक्ष हैं| वे पाली तथा बोद्धमत 
विषयक अपनी विद्वत्ता के लिये सम्पूणें भारत 
तथा विदेशों में ख्याति श्राप्त हे । उनके सम्पाद- 
कत्व में थर्मेचक्र नामक अंग्रेज़ी, मराठी, हिन्दी 
मामिक्र पत्र बम्बई से प्रकाशित होता है जिसका 
बुद्ध जयन्ती विशेषाड् हमारे सन्मुख है। इसमें 
अ ग्रेज़्ी, मराठी ओर हिन्दी में प्रधानतया महा- 
त्मा गौतम बुद्ध और उन की शिक्षाओं के विषय 
में प्रा० मेन्‍्डोन्का, पूना के प्रो» जोशी, होलेग्ड 
के केप्टेन मुल्डर, श्री कारखनीस, श्री भोरटके, 
कुमारी मीनाक्षी एम०-ए०, श्री वर्मोनन्द कौसंबी, 
प्रें० शिवसहाय पाठक, श्री सुमेरुचन्द दिवाकर 
शास्त्री, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, श्रो० जयदेव 
बन्धु विद्यावाचस्पति तथा श्री धर्मदेव विद्यामा- 
तंण्ड के विद्वत्ता और भावपू्ण लेख तथा कुछ 
संग्कृत ओर हिन्दी की अच्छी कविताए' प्रकाशित 
हुई हैं। बौद्ध प्रन्थों से स्वाध्यायार्थ मद़ललसुत्त, 
भेत्तसुत्त, भारद्वाजसुत्त आदि भी उधृत किये गये 
हैं, ज्ञिनसे महात्मा बुद्ध की सदाचारादि विषयक्र 
शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है। श्री धर्मदेव 
विद्यामातेण्ड के 'क्या महात्मा बुद्ध नास्तिक थे?! 
इस मौलिक लेख में बौद्ध ग्रन्थों से अनेक स्पष्ट 
प्रमाण दे कर यह सिद्ध किया गया है कि महात्मा 
बुद्ध नास्तिक न थे प्रत्युत तद्ब, वेद, आत्मा पुन- 
ऊनन्‍्मादि में विश्वास रखने वाले आये सुधारक 


करने के मागे बताये हैं । 


थे जिन्होंने जन्मानुसार जातिभेद यज्ञों में पशु- 
हिसादि अवेदिक और दुष्ट प्रथाओं का खंडन 
किया है | इस लेख को पढ़ कर प्रसिद्ध आयेधर्म 
प्रेमी दानवीर सेठ जुगल किशोर बिरला ने, श्री 
इन्द्र विद्यावाचर्स्पति का लिखा कि “क्या महात्मा 
बुद्ध नास्तिक थे ? शीषक पं० धर्मदेव जी का लेख 
श्रेप्त और प्रमाण तथा तथ्यपूर्ण है। यथार्थ में 
बुद्ध बढ़े से बढ़े आये ( हिन्दू ) महात्मा थे।" 
इत्यादि । 

प्रो० भागवत महात्मा बुद्ध विषयक इस 
वास्तविक दृष्टिकोण का 'थर्मचक्र' द्वारा प्रचार 
करना चाहते हैं अतः हम इसका विशेष रूप से 
अभिनन्दन करते हैं। 

हे कहत शिवानन्द 

लखक श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती । 
प्रकाशकअ--योग बेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय, 
शिवानन्द नगर, ऋषिकेश | आकार २० %८ ३० - 
१६, प्रछ्ठ संख्या ७२. प्रथम संस्करण १६४६, 
मूल्य १) | 

शिवानन्दोपनिषद्‌ दशकम्‌ 

लेखक तथा प्रकाशक वही । प्र॒प्र संख्या २५७१। 
मूल्य २॥) । 

श्री स्वामी की एक अ'ग्रेज़ी पुस्तक का यह 
हिन्दी रूपान्तर है । १६३७ से अब तक इस के 
सात संस्करण हो चुके हैं | यही तथ्य इस पुम्तक 
की लोकप्रियता को बताता है। 

प्रथम पुस्तक भी एक अ'भ्रेज़ी पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद है । स्वामी जी ने इस में सत्य, 
सेवा, श्रद्धा ध्यान, चरित्र आदि पर अपने 
विचार ग्रगट किये हैं। सदगु्णों को विकसित 
-र!मेश बेदी | 


१०६ 


गुरुकुल में केन्द्र के शिक्षा-सचिव 


१३ अगस्त को भारत सरकार के शिक्षा- 
संत्रालय के प्रधान सचिव श्रीयुत सेयदेन महोदय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में पधारे । श्रद्धा- 
नन्‍द अतिथि-मन्दिर पर कुलपति श्री इन्द्र विद्या- 
बाचरपति तथा अन्य गुरुजनों ने आप का पुष्पा- 
वलियों से स्वागत किया । कुलपति जी तथा 
अधिकारियों के साथ आप ने गुरुकुल के समम्त 
विभागों का कोई तीन घण्टे तक परिभ्रमण कर 
के बारीकी से अवलोकन किया । 

आप के सम्मान में वेद-भवन में कुलवासियों 
की एक सभा समवेत हुई | कुलपति जी ने मान्य 
अतिथि का स्वागत करते हुए गुरुकुल की भावना, 
स्थापना तथा उस के कार्य का संक्षिप्त इतिहास 
बताया । 

श्रीयुत सेयदेन साहब ने अपने भाषण में 
बताया कि इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत म 
शिक्षा विषयक प्रयत्नों क लिए अनक संम्धायें 
प्रारम्भ हुई जिन मे शान्ति-निकेतन, गुरुकुल 
कॉगड़ी, काशी विद्यापीठ और जामिया मिल्लिया 
की सवाए अपना विशेष स्थान रखती है । इन 
संम्धाओं ने शिक्षा के भारतीय आदर्शों की ओर 
सबंसामान्य जनता का व शिक्षा-विज्ञों का ध्यान 
आकृष्ठ किया | समय की गति को पहिचानते 
हुए इन संस्थाओं ने उदारतापुबेक नवीन विज्ञाना 
ओर विद्याओं की भी अपने पाह््यक्रम में समा- 
वेश करते हुए नबीन ओर प्राचीन शिक्षा-विधि 
के समन्वय का सुन्दर नमूना पेश किया। 

आगे आप ने कहा कि गुरु को केन्द्र में रख 
कर शिष्य की अन्तरात्मा में चरित्र ओर ज्ञान 
की ज्याति शुद्ध करने की प्रक्रिया ही गुरूकुल 
शिक्षा का रहस्य है । इस मौलिक भावना को 
अभी हमें अपनी शिक्षा विधि में ठीक प्रकार से 
लागू करना होगा । गुरुकुलीय शिक्षा-विधि में 
विद्यमान व्यक्तित्व का विकास, हृदय की उदा- 


रता और चरित्र का निर्माण, ऐसे शुभ तत्व हैं 
ज्ञिन का हमे अपनी समस्त शिक्षा संस्थाओं में 
समावेश करना होगा । साथ ही हमें अपनी 
तालीम में रूहानी ( आत्मिक ) उन्नति का भी 
ख्याल रखना होगा । अंग्रेज दाशेनिक बदॉन्‍्ड 
रसल ने जीवन में दो प्रकार के आनन्द बताये 
हैं | एक है निर्माण-मूलक आनन्द और दूसरा 
भौतिक वस्तुओं के अधिकार से प्राप्त हाने बाला 
आनन्द । बच्चों के चर्त्रि-निर्माण द्वारा तथा 
ललित कलाओं द्वारा हमे निर्माण-प्रधान आनन्द 
प्राप्त होता है | हमने अपने जीवन मे इस प्रकार 
के निर्माण-मुलक आनन्द को ही महत्व देना 
चाहिए | भौतिक वेभव के विलासम तथा जमीन 
जायदाद के अधिकार से प्राप्त होने बाला 
आनन्द नगण्य है | कल्याणकारी राज्य के 
निर्माण के लिए हमें सेबात्रत की तथा रचना- 
मूलक आनन्द को स्वीकार करना होगा | कविबर 
इक-वाल की प्रसिद्ध कविता नया 'शवाल्य का 
अब॒तरण प्रस्तुत करते हुए मान्य मेहमान ने प्रेम 
ओर उदारता की भावना को समंद्ध करने की 
प्ररणा की । | 

इस के पश्चात्‌ साययंकाल चार बजे मान्य 
अतिथि महोदय ने गुरुकुल विश्वविद्यालय में 
नवीन छात्रावास का शिलान्यास करते हुए 
आधुनिक भारत के शिक्षा के इतिहास में गुरुकुल 
कोंगड़ी की देन के विषय में अपन निम्नलिखित 
उद्गार सम्मति पुस्तक में अज्लित नए । 

“इस एतिहासिक शिक्षा प्रतिष्ठान का देखने 
की मेरी चिर प्रतिज्ञात आकांक्षा आज पूर्ण हुई 
है | शिक्षाविज्ञों की कई पीढ़ियों के निष्काम 
पुरुषार्थ और प्रेम का यह एक स्मारक है | उन 
शिक्षाविज्ञों ने इस शिक्षणालय पर अपना विशिष्ट 


( शेष ६४वें पृष्ठ पर ) 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु-रंग 


सारा अगस्त मास बारिशों से शआ्राकांत रहा । 
अत्याविक वर्षो से जनता ऊब गई थी । अशतः 
खेता पर भी उस का कुप्रभाव पड़ने लगा था । 
परन्तु सितम्बर के प्रारम्भ होत्तेन्होति बर्षाएँ 
सर्वथा बन्द हैं। धूप-छोंह का खेल तो होता ही 
रहता है, पर ज्ञब आकाश निर्मेघ हो ज्ञाता है 
तब तोत्र ताप पड़ता है। इस पर भी यदि पबन 
का प्रवाह रूक जाय, तो वातावरण असह्ाय मालूम 
पढ़ने लगता है । भाद्र के बचेनी उपजाने वाल 
सायंकाल अपना पूरा प्रभाव दिखाते रहे है । 
रात के पिछले प्रहर शने २ शीतल हं।ते जा रहे 
हैं| जिन्हें देख कर मालूम होता है कि शग्न्‌ 
काल अति समीप आ पहुँचा है । ऋतु बदलते 
ही कुछ प्रवासी पर उड़ चले हैं ओर शरत 
कालीन पंग्बी आने लगे हैं । कायल और पपीहे 
की पुकारे समाप्त हो रही हैं ओर शरदू दूत 
खंजनों की चहल-पहल प्रारम्भ हो रही हैं । 
पोखरों में कुंई ओर उद्यान कुज्जा में चमेली 
महक उठी है । प्रभात में परिज्ञात प्रसूनों को 
बहार प्रारम्भ हू चुकी हैं । ऋतु वपस्य प्रारम्भ 
है| चुका हैं तथापि साधारण तथा कुलवासियों 
का म्वास्थ्य अच्छा हैं | 


थाईलेण्ड के मान्य यात्री 
थाईलेण्ड के नेवल अटेची श्री यू. सुन्दर- 


सीमा ट्रेडकमिश्नर श्री नाबा और थाई दृतावरास* 


के अधिकारी पी फांको आदि मान्य अधिकारियों 
ने गुरुकुल कॉँगड़ी विश्वविद्यालय का अवलोकन 
किया । आप की मण्डली में वहाँ के भिकछु सोस- 
यशोधर तथा भिक्षुणी नंदमाला भी थी | गुरुकुल 
की अतिथि पुस्तक में आप ने अद्डित किया है कि 


गुरुकुल भारतवर्ष का एक बढ़िया विद्याकेन्द्र है । 
स्मरण रहे कि थाईदेश के भिन्नु श्रीयुत्‌ थतघम्म 
( म्थितथर्म ) पिछले दा मास से गुरुकुल में रह 
कर संश्कृत और हिन्दी भाषा का अध्ययन कर 
रहे हें--गुरुकुल के छात्र आप से पाला भाषा 
पढ़ते हैं । 

इन के सिवाय पिछले दिनां मुम्बई की 
महापोरसभा (कापरिशन) की अध्यक्षा ( मेयर ) 
श्रीमती सुलाचना मोदी जे. पी. ओर डाक्टर 
मोदी महाशय गुरुकुल में पधारे। 


अभिनन्दन 


मान हुए इतिहासज्ञ »र कुल के प्रतिभा- 
बान स्नातक श्री जयचन्द्र विद्यालड्लार को उन 
की 'भारतीय क्रष्टि ( संस्कृति ) का खाका! नामक 
मौलिक ओर खोाजपूर्ण पुस्तक पर ८८०) रुपये 
का पुरस्कार पञ्ञाब सरकार ने प्रदान किया है । 
समस्त कुलबासी इस उपलब्धि पर अपने विद्वान 
कुलबन्धु का सप्रेम अभिनन्दन करते हैं । 


गोरक्षा पर १२००) रुपये का पुरस्कार 
ठाकुर दत्त शर्मा धर्माथ टम्ट देहरादून ने 
निश्चय किया है कि हमारी विषय सूची के 
अनुसार गोरक्षा पर हिन्दी या अंग्रेजी भें पुस्तक 
छुपा कर नो विद्वान सम्बन्‌ २०१४ की वैशाखी 
तक हमारे पास भेजेगे उन सभी विद्ठानों की वे 
पुम्तके हम अपनी पुरम्कार समिति के पास भेज 
ढेंगे | उन में से समित्ति जिस एक पुस्तक को 
पुरम्कार योश्य निधोरित करेगी उस के मान्य 
लेखक को एक प्रमाण-पत्र के साथ ठाकुर 
शर्मा धर्माथ टस्ट १२००) रुपये पुरस्कार देगा । 
विषय सूचों पत्र लिख कर मंगवाई जा सकती है। 
--शड्डरदेव विद्यालद्वार । 


गुरुकुल-पत्रिका ] 
बेत के नमूने 

बन-अनुसन्धान-शाला, देहरादून की माइ- 
नर फौरेन्ट प्राउक्ट्स शाखा मे बेत पर हाल ही 
में अन्वेषण काय आरम्भ हुआ है. इसी शाखा 
में वर्षों तक अनुभव प्राप्त करिए हुए एक विद्वान्‌ 
अधिकारी श्री अनूकूल चन्द्र दे ने इस विषय 
का विशेष रूप से अध्ययन तथा अन्वेषण 
आरम्भ किया है | गुरुकुल संग्रहालय को इन्होंने 
अभी बेंत के कुछ नमूने भेंट किए हैं । देहरादून, 
मद्रास, आवशणकोर, बम्बई आदि स्थानों में पेदा 
होने बाली बेंतों के नमूनें से ज्ञात होता है कि 
भारत में सर्वोत्तम प्रकार का बेंत पैदा हो सकता 
है । परन्तु हम हरसाल लगभग १० लाख का 
बेंत मलाया, इन्डोनेशिया, सिंगापुर आदि से 
आयात कर रहे हैं। विदेशों से आने बाला सब 
बेत सिग्ापुरी बेंत के नाम से आयात द्वोता है । 


२४ [ आश्विन २०१३ 


भारत में बेंत की पचास जातियाँ व डपजातियाँ 
उपलब्ध होती हैं | हमारे देश में बेत की अधिक- 
लम लम्बाई ३०० फीट होती है । अन्वेषकों के 
रिकॉर्ड में अधिकतम लम्बाई ६००० फीट बताई 
गई है | यह रिकॉर्ड बारनियो का है। हमें आशा 
करती चाहिए कि हमारा देश भी शीघ्र ही लाखों 
ही नहीं करोड़ों रुपयों की ब्रेत पेंदा करने में 
समर्थ हो सकेगा । फर्नीचर, छुड़ी, खेल का 
सामान, हत्थे, टोकरियाँ आदि सेकड़ों प्रकार की 
चीज़ों में बेत का प्रयोग संसार में सबत्र किया 
जा रहा है । हमारे देश में इस की पेदाबार 
बढ़ने के साथ-साथ कुटीर उद्या्गों में भी क्रान्ति- 
कारी परिवतेन हो जावेगा । हमारे आर्थिक 
ढांचे को एक नया रूप देने में बेत अवश्य ही 
महत्वपूर्ण उपज सिद्ध होगी | 


पु 


--रामेश बंदी ) 








गुरुकुल में केन्द्र 


के शिक्षा-सचिव 


(६२ वें प्रष्ठ का शेष ) 


प्रभाव डालते हुए, इस की एक निजी परम्परा 
स्थापित की है | इस शिक्षापीठ के अपने ही 
अभीप्सित आदर हैं। उन आदर्शो में संस्था ने 
कभी जड़ता नहीं आने दी है | प्रत्युत यह नवीन 
विचारों ओर प्रवृत्तियों को प्रहण करने के लिए 


डद्यत रही है। संस्था की यह भावना स्परहणीय है । 
में आशा करता हूँ, यह संस्था नवीन एवं अधिक 
उन्नत पद्धतियों के लिए स्फूर्ति देती रहेगी । में 
संस्था की सर्वेश्रकार की सफलता चाहता हूँ । 
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रा स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें । 
; बैदिक लाहि धार्मिक तथा दाशनिक 
ईशोपनिषडद्धाष्य... श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २) सम्ध्या-सुमन श्री नित्यानन्द १0) 

; वेद का राष्ट्र गीत. शी श्रियत्रत ४) स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश, तीन भाग शा) ; 

। बे दरद्यान के चुन हुए फूल श्री प्रियत्नत *) आत्म-मभी मांसा श्री नन्दल्ाल र्‌ 
बरुण का नौका, २ भाग श्री प्रियत्नत ६) वंदिक पशुयज्ञ-मीमांसा श्री विश्वनाथ १] । 

; बैंदिक विनय, ३ भाग श्री अभय २), २) ५) अथर्ववेदीय मन्त्रनविद्या श्री प्रियरत्त १) 

; बदिक वीर-गजना श्री रामनाथ ॥-) सन्ध्या-रहस्य श्री उिश्चवनाथ २) 
वरदिक-पूक्तियां हा २॥) जीवन-संग्राम श्री इन्द्र विद्यावाचर्म्पति १) | 

८ आत्म-समपंण श्री भगवदत्त... शा) स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 

; वैदिक स्वप्त-विज्ञान हे १) आहार (भोजन की जानकारी ) श्री रामरक्ष ५) ; 
मम जिया ५ ४) आसबव-अरिए गरी सत्यदेव २॥) ; 

; बंदिक तरद्मार्य अत शस्त्र ५) लहसुन प्याज श्री रामेश बेदी २) 

; ब्राह्मण की जा 2 री अभय हि ॥) शहद ( शहद को पूर्ण जानकारी ) ,, ३) ; 

५ लीग कान (जेल मील मं बेटा 5, दुशवी दृषत परिगहित सका...) 

ह व जल्द जल्द श्री चम: २), ” कक हि 

पैविककर्तस्य शोर कक श्री हम हि गा 605 कब पलक ३7 - 

; 2 श्री दवा था) देहाती इलाज, तीसरा संस्करण  » १) 

; | संस्कृत ग्न्य हे मिच ( काली, सफेद आर लाल ) ,. १) 
संस्कृत-प्रवेशिका, *, २. भाग ॥॥ ॥>) सीषों की दुनियां, (सचित्र) सजिल्द ., ४) 

; माहित्य-सुधा-संग्रह, १, २, ३ बिन्दु ५), २), १) तिफला, तोसरा मंर्बाद्धित संस्करण छठ $।] 

; पाणिनीयाप्रकम पूर्वाद्ध , उत्तराद्ध 3). 3) गोमाबकायन (अनेक रागों में उपयोग), १) ; 
पद्तन्त्र ( सटोक ) पूर्वाद्ध , उत्तााद्ध २). रा). कद (गुण व विम्तत उपयोग)... ॥) 

; सरल शब्दरूपावली ॥). हीते की दवाएं, सचित्र ॥) . बरगद ॥॥) ; 

एनिहासिक तथा जीवनी म्ूप निमाण कला 2200 के कि 0, 

। भारतत्र्प का इतिहास ३ भाग श्री रामदेव ६) प्रमेह, श्रास, अशेरोग है ९) 
बरृहत्तर भाग्त (सचित्र) सजिल्द, अजिल्द ७), 5). गेंगे चिकित्सा लि श्री देवराज 2॥॥] 

; ऋषि दयाजन्द का पत्र-व्यवहार, २ भाग _॥) हे वाबध पुरुतक 
अपने देश की कथा श्री सत्यकेतु ४) चिज्ञान प्रवेशिका, * भाग श्री यज्ञकत्त १) 

; हेदराबाद आर्य सत्याग्रह के अनुभव ॥) गुणात्मक विश्लेपण ( बी एस सी के लिए ) १) 

; योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति. ४) भाषा-अवेशिका ( वर्धायोजनानसार ) ॥) 5 
संप्नाट्‌ रघु श्री इन्द्र विद्यावाचर्पत 2). आर्यभाषा पाठाबली श्री भवानी प्रसाद ॥॥॥ 4 

; जोबन की भरांकियां ३ भाग » ॥)॥). ९) आत्म बलिदान श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २) ; 

; जवाहरलाल नेहरू हे ध) ख्तन्त्र भारत की रूप रेखा ,. ॥) ; 
ऋषि दयानन्द का जीवन-चगिच्र ,, २) जमींदार न र्‌) 

; दिल्‍ली के वे स्मरणीय २० दिन ., ॥) मसरल्ञा की भाभी, १, + भाग ,, हे $ 

; प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्याललय, हरिद्वार । ; 
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